








t 

এ 
৪ 
९ 
\ ৮ 

bY 
|| 

ধ ve 








हि ক: 


মোঃ মুজ্াহ ৰ হোসেন শিশ্ন বোল 


जानन्ना ৪3 ननन প্রকাশনী 


প্রথম প্রকাশ 
জানুয়ারি ২০১৪ ইং 


अबा ৫০.০০ ঢাকা साख 


বর্ণ বিন্যাস 
মাফি কম্পিউটার 
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ 


মুদ্রণ : বাকো অফসেট প্রেস 


১৮, হৃধিকেস দাস রোড, একরামপুর, সুত্রাপুর, ঢাকা-১১০০ 


_বীধাই : ল্রতিফ বুক বাইভিং হাউস 
. -৩৫নং পাতলা খান লেন, ঢাকা । 





(TOMAS TR 


डि ম্পড়িং কোর্স ° 


= 


हिन्दी बंगला स्वरवण 
হিন্দী বাংলা স্বরবর্ণ 


Munnara Jao eqnmail- Con 

अ आ इू ई 
অ আ ই 
ত ক্রু সত 
छ ए थ ৯ 
जो ओ 
ও ও 
জং অঃ <, 


আনে রাখবে হিল ভাষায় (৯) এবং ৯)-এর বব i 








হিন্দী-বাংলা স্পিকিং কোর্স, 


. হিনদী-বাংলাস্পিকিং কোর্স. ... 


| Ee i 


` ` हिन्दी बंगला ब्यंजनवर्ण- . `. 
क i गन गज হিন্দী বাংলা ব্যঞ্জনবৰ্ণ ty j 





it; মনে রাখবে-হিনী ভাষায় ‘য়ু’-এর ব্যবহার নাই 





> 3 হিস্পা-বাংলা साइन তি 


হিন্দী-বাংলা স্পিকিং কোপ 








ज व झ र भ फ. घ 
| | , জববঝ র ভ ক্ষ অয 
च्ल 7 ज्रः भः ভু द ত্র थ ड़ ह ख হা प. 
Crs MO SR 4 ख थेछू ए चे शेशे 
মনে রাখবে-_উপরোক্ত বর্ণগুলিকে হিন্দাতে অতিরিক্ত বর্ণ বলা হয়! डुढ शा ल जञ श छळ 
` स्वरवर्ण की परीक्षा ) है oe स्वरवर्ण की परीक्षा | रछ ए थ्‌ লু এ मे छ 
(জওর্‌ ওয়ার্ড ट म॒ व ड स च प 
फे ज सू ড भ छ ग्न 
बुक ४ . J 
কুক ९ 8 
[তি কা হালা স্বেরবর্ণের মাত্রা) । 
( [ode te SIE EAL त्न छल =a 
; (ওয়্যান্‌জন্‌ ওয়র্ড क्‌ fl . साळ! इ উল - উল न 
এহন श এ চি ऋ = ए লা ছিঃ ओ লও = जे 
इं ङ Co च्‌ ऋ, ए | 


ত্র क्त श দত রি 





`` হিনীতে 'ঘ" বা 0)-ফলা কোনও অক্ষরের সঙ্গে যুক্ত হলে তার উচ্চারণ 
wit 










र्नो अ, ईं. उ লী र টি .. হয়-এর মতো হয়। (भन-कन्या (कन्शेस)गद्य (न्हे), अभ्यास 
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০ হিন্দীতে অ-এর উচ্চারণ রণ দীর্ঘ। ` . যদি'ক-এর সঙ্গে যুক্ত হয়। তাহলে বাংসা উচ্চারণ 'ক্ষ' কিন্তু হিন্দীতে এর 
हह का অনেকটা বাংলা 'আএর মতো। যথা_অন্র  .. উচ্চারণ হবে ক্ব'-এর মতোহর। (भन--परीक्षा (शद्ौक्सा)।अपेक्षा - 
হিন্দীতে মিটি: | | मु _ (অপেক্বা) ইত্যাদি | 
ऐ'-थब উচ্চারণ বাংলা &-কারের মতো নয়। হিন্দী: 
উচ্চারণ 'আ্যায়এর মত। যথা য়) ( খন বি ব্যপ্তনবর্ণের সঙ্গে স্বরমাত্রীর যো 
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হিন্দীতে 'আী’-কারের উচ্চারণ বাংলা কারের মতে নহ क का कि की के के कृ के «कै को कौ केक 
উচ্চারণ অনেকটা 'অও মতো নয়। হিন্দীতেএর क़ का किकी ठू কেকৈকো কৌকংকঃ 
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A - হিনদী-বাংলা স্পিকিং কোর্স . শন 


पाक--१ পোঠঁ ৯১) 
Ea NW दो. अक्षरों ह हर 
se ন্কা দল, দই অক্ষরের মিলন) 


পন (জব) _যখন, - নত সি নন তেব্)_-তখন 
রি दी ८-० নই হুত্র রেখ) রাখ। | 
~ = হও फल ফল) ফল )- 
+ दस (দস) দশ ব্বল (চল্‌) চলা aot 
FE (ভর) ভয় 


छत (छ्‌) पर পের্‌)_উপরে। 


कम चाक्य रचना (दारा ब़्छना) 


ब मत ক্ষত । (র্‌ মত কর্।)১-__ ভয় করিও না। 
লন দহ a । নি পর্‌ মত্‌ চঢ়।)-__ ছাদের ওপর চড়িও না। 
न अक्षर का তিন অক্ষরের | 
| T -। (অলগ্)-পৃথক ^ सवक ल মদ 
डगर .(ऊशद्र) - খাল গজল কেমল্‌্)- পভ ও 
वहन (दङ्न्‌) - (दान शरम (शतश) - লজ্জা 
নন্তত্ব বেঢ়ঈ) - ছুতার ভ্রলহু খেবর্) - সংবাদ 


নত্তক্ষ (সড়ক) - পথ 
. रबड़ (त्गवए्‌ ) - রবার 


2 वाक्य रचना (বাক্য রচনা 

* नमक रख । (नङक्‌ तथ्‌!) লবণ রাখ। र 
सड़क নড়ক্‌ |) 
प क पर चल । (नक्‌ शत्र छन्‌।) ==. পথের উপর চলো। 
गर चल | (নগর চল্‌) = শহরে চলো। 


b bs ঘছ লন | (অব্‌ ডগর্‌ পর্‌ চল্‌) -_ এখন খালে চল। 
~ ला पकड़ | (কমল পকডু ) -_ পদ্মফুল ধরো। he 


oe" मत ন্কহ | শরম মত্‌ কর্‌) -_ লজ্জা করিও না। 

১: चार अक्षरों का উল চোর 

রি চোর অক্ষরের মিলন 
खटमल (मन) -- ছ্যরপেকা।" मि 


এলনন্হুর (নটখটু) = দুষ্ট 


Lo 


- ख़रगद (बब्बर) -7 বটগাছ 
बचपन (वए्शेन््‌) _ বাল্যকাল ৯ 
पलटन (পল্টন) -_ সৈন্য 


> बे ! চল 
है I ( র্‌ ঘরে 


` चलटन चनं । (तनन्‌ दन्‌!) 7 अल 


> सगर (बत) - किछु = 


লহুত্র মেদদ্‌) - সাহাঘ্্য 5 


2০৮৬০ og" oft site oA 
as aetna 


হিন্ী-বাংলা স্পিকিং কোর্স ১৩ 
लगभग (नङ") - প্রায় उ 
कटहल (কটহল্) __ কাঠাল 
कसरत. (कमूइळ्) ব্যায়াম शः 
बरतन (वबन्‌) वशिने कै - অত কেট্পই)-_ তাড়াতাড়ি 

- वाक्य रचना (वांका রচনা) 
झटपट चल । (বটুপট্‌ চল্‌।) _ তাড়াতাড়ি চলো।। : . ৪ 
बरगद पर मत चढ़ | (दत्रभन्‌ शेत अज চডু)- বটগাছে চড়িও না। 
नटखट मत दन । নেট্খট্‌ মত दन्‌) = দুষ্ট হইও না। AT 
दटमल मत पकड़ । (बंएगन्‌ मर्‌ পকড্‌।) __ ছারপোকা ধরিও না। 
कटहल चख । (कहइन्‌ ७) 7 কাঠাল খাও। 


म्प ने 


4 লও) — হন] 
लाल - কুকি 
णशलगम रख | শল্গন রথ) __ শালগম্‌ রাখো। i 


अच कसरत कर | (অব্‌ কসরত কর) == এখন ব্যায়াম করো। ॐ 


লালান্রী ন্কা সনীশ (মাত্রারৌ কা প্রয়োগ) 
সা-ক্কা মল (অ-কার যোগ) 
आर जय के कओआ र्ौ का (का) 
आग (ग्‌) - याडन जै इयाद (ইয়াদ্‌) - স্মরণ 
জাদ আপ্)ট-আপনি बड़ी (বড়া) - বড়া 
ভক্কা (পকা) - পাকা फसड़ा (नज़ा) - शरण 
ল্রান্সা চোচা)-কাকা লালা (নান।)-দাদামশায 
बवछड़ा বেছুড়া) - বাছুর 
3: জলাহ (অনার) - ডালিম 
নাহ্‌ কেলাঈ) - কব্জী 
জনুত্ভা জেব্ড।) - চৌয়াল ” ব্রহত্তা খের্হা) -খরগোস, 
चचमड़ा চেমড়ী) - চাশড়া। £ सामान (সামান) - জিনিসপত্র 
ताकतवर (ভাকত্বর) = শক্তিমান পা नमकंहाराम (নমক.-) - অকৃতজ্ঞ ৷ 
छ র্‌ লাম্সনাতী নোনা) - ন্যাসপাতী ৷ . 


नया (নরা) - নহুল > 
"काम (दाश) - दाझ 

জাম (আম) - আম 

হন্া (দওয়া) - टव” 
জলা (তিলাস) সন্ধান 
জাতন্ধা (জআপ্‌কা) - আপনার 
कपड़ा (कशड्भा) - दाशिड 


2:7: अञ्ज) - हेका 


ge -38 Ea উঃ হিন্দী-বাংলা স্পিকিং কোর্স 
रा वाक्य रचना (बांका वृष्नां 
: नया कपड़ा पहन । (नग्गा कृशूछ পহন্‌।) कर পরো 
आप कहा था ? (यान कह থাঃ)_-আপনি কোথায় ছিলেন? | 
থা সন আল । (আগ্‌মতু জাল।)-__-আগুন জেলো না। -. 
হাতল লা । সোমান লা।)- ভরিনিস্পত্র আন্‌। 
दवो खः } (ऽग्ना খা।)-__ ওবধ খাও। 


২ আবাল মন কষ আওয়াজ মত্‌ কর্‌! 
- মিনা কলা ঝাক্ধ কং! (মিতা কম্রা সাফ্‌ 


হিন্দী-বাংলা স্পিকিং কোর্স 


৮ কিমান জানা খা ।-(কিসান্‌ জাত৷ থা ))_কৃষকটি যাচ্ছিল। ` 
` दछड़ा.वहाँ था । (वशश ওয়হী থা।)-_বাছুরটি ওখানে ছিল। : 


চিডিয়া থা ) 87 পাখী ছিল। 
छतपर चिड़िया था । (शड्‌ )-শব্দবরিওনা। ` ` 


ক দির le 


्‌ রুরু) মিতা ঘর পরিষ্কার কর। 


` चाचा জামা | চোচা আয়া।)-__ কাকা এসেছেন? | সুধা नेल GRO, দঃ 
"লাল আনা খা ।, (নানা আয়া থা।) -- দাদাসশাই এসেছিলেন। ৷ হী দৌপ)_বতি : `; खीरा মি রন a ॒ 
. लड़का चला गया । (नएका छनों शब) -- छनि ऽएन গেছে। -. । हाथी হোথী)_হাতী पानी রর তুস্তী (দহী)-দে 
6५ सवाल मत কব. সেও্য়াল্‌ মত্‌ কর্‌!)-- প্রশ্ন করিও না। | । -सभी (अंडी) সমস্ত वुल ASE जवानी (জেওয়ানী)__ যুবতী | 
` 'सवाल का जवाव दियां। (जध््यान का छंछगांव किग्रा |) প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে । विमारी (विशनी)- वें: বক্ধহী (বক্রী)-ছ 
4.8 ह | _ गीदड़ (नए) ङी ` तितली (তিত্লী)-_ধঁজাপতি 
45.57" ্ন্জা দল (ই-কার যোগ) रे রানা লাগার कंड़ाही (काश 
a इ.=£ कं+इ = कि (कि) ~ . `^ ` पपीता (शरी) নী ) টিকটিকি 
सिर. (मित्र) -মাথা কিং ফির)-আবার হিল দিল)-হৃদয় জালর্কী (জান্কী) _দীতা मजहबी Hn i 
-: हारिज (হাজির)-উপস্থিত .. . স্বিভিযা (চিড়িয়')- পাখী। नजदीक. (नवरो  শবাভীনান (গাড়ীওয়ানট_গাঁড়োয়ান ' 


কিনান (কিতাব) - বই 
- প্রিনাছ (সিতার)--সেতার, .- 
". হিদার-দেমাগ)-মত্তিকক ; 
किधर (কিধর) = কোনদিকে... 
_ गिरगिट (গির্গিট্‌) গিরগিটি : .. 
“ “मालकिन মোলকিন্)- প্রভুপতী 
- নঘিষন তেবিয়ত্)- শরীর। 


सुनहली সুনহলী) -সোনালী 
वाद्य रखना (वारा जनी) 
ভীথা লা !} (খীরালা।)__ শশা আনো! पानी पी-। পোনী পী।)-জলখা। 
लडकी गाना गाती थी.! (লড়কী গানা গাতী হবী।)__মেয়েটি গান | 
तितली उड़ती খী । (তিতৃলী উ্তী'খী।)_ প্লজাগতি উড়ছিল। : | 
नशा विमारी थी ! (ওয়িডা বিযারী খ্বী।) रीना অসুস্থ হিল। 
जीवनं बावु मजहवी आदमी था । (জীগয়ন্‌, ব। 
। থা?) _ভীবন বাবু ধার্মিক লোক ছিলেন। = 
রর उडती थी। (भनीश नझर षी शे। ) পিয়া কাছেই 


तकिया (डकिट्गा) बानि 

` सितारा -(भिजाङ्गा) - न्न्‌ 

किसान (किमान) -कृवक 

. नाविक (नाउप्लिक) - मारि 

- सरिता (अति) - नगी ` | 
নানালিম-(নাওয়ালিগ )-নাকলিকা | 


"अक्स, ` 
... নাহ্হিল নোরিয়ল)-বারুকন ) 


वॉक्य ইন্না. (বাক্য রটনা) -.. ..  .... | „ 


तालाब ক্চিজলা ঘা) (তালাব্‌ ছিছুলা থা।) = পুকুরটি গভীর ছিল। .. | - উড়ুছিল। | शान 
হিল লমান্কত দত |.(দিল্‌ লগাকর্‌ পঢ়)-_মন দিয়ে পড়ো। ` .. `. | गाड़ीबान गाड़ी-चलाता था । (গাড়ীওয়ান্‌ গাড়ী চলাতা খা) | 
০ লিক্ষাক্ষা লা | (লিফাফা লা।)-_খাম আনো| .. | গাড়ী চালাচ্ছিল। 


५६. नारियल खा! নোরিহল খা!) আারকেলখাও! ..... रीना पपीता लरिदा था । न निसा न्त बा) (एसि পে 





; অযুলা; (বগুলা)--বক 
:" সক্কাব তুম্হারা)-তোমার 

` पुराचा (পুরানা)_-পুরাতন - 

` ` सुअर (जुष्‌) . ` i: 

.* खुरदस ধের্দুরা)-ধারালো 


आम হিন্দী-বাংলা স্পিকিং কোর্স রর, 
চপল, ,. ত্ক্ধা পল, ডেকার যোগ) | । 
brie + जकः ET | 
উহা টা সুর খে) নিজে... . মুচ্ষা-(গফা)_ ২. । 
0১) য় বেরা) মন্দ `: ` दुम्‌ টা 

। 

] 


गुलाब. (छनांव्‌)-(्रनाभः लुहार Ce 
ऐनार (সূনার)--সবর্ণকার (भाक) 
ঘা (কুহ্রা)-কুয়াশা ' ` ` 
बादूल (ওয়াবূল)_-বাব্লা গাই। | 
धकाहुआ (शकांश्या)-+तंतियांक। | 
न वाक्य. रचना (বাক্য রচনা) | 
अब्र, कुछ. खा | (অব্কুছখা।) এখন কিছুখাও। ' .... 
बुरा काम मत कर | (বুরা কায মতৃকর্।) মন্দ কাজ করো না। 
সুভাহ কান, তা ঘা । লেবার কাম করতা' থা।)-_কামার কাজ করছিল। 


सुनार सड़क परं जातां था । (সুনার সড়ক্‌ পর জাতা থা।)_ স্যাকরা পথের 
ওপর দিয়ে যাচ্ছিল। 


'. अल गुरुवार था । (কাল্‌ গুরুওয়ার থা।৷)--কাল বৃহস্পতিবার ছিল। 


“कपूर र (কপূর) কর 


i ৬ 


i, ছি 


ँ | 
ন द . | 
` .. केमरा,बहुत पुराना था । (कमवा दश পুরানা থা!) ঘর খুব পুরাতন ছিল। : 
: ~ -भुणामःस्ञामान लाया | (গুলাম স্লামান লায়া।) টাকর জিনিসপত্র এনেছে। | ` 
५ 5: লা गहना लाया । সেনার গহনা লায়া)_সাররা গয়না এনেছে। | 


_. ऊः লল টেকার যোগ) 


ভি বার LL 

. “चूहा চ্হা)ইদূর “সুজা, (মূসা) _নেটি ইদুর ভুলা ভেতা)__জূতো 
..ছ্ুলা বেলা) দোলনা . ছফা (ফুফা)পিসে : सूस (সৃদ্)ট শ্বশুর 
“মুলী (মূলী)--সূলো "জন (উন)-উল্‌ _ জু. (রই) তুলে 


| 


শালনু (পালতৃ)_পোষা ঘুক্তা (ভূখা)-ক্ষুধ্ত 
ভ্রতু₹ খের) খেজুর जरूर (জরর)_অবশ্য 


7; দেন) जग वातूनी (रानी বাঁচাল तू (তু)=তই 


|+ দাঁড়িরেছিল। 


সিং হা 2538: £ ya > 
চি a চু ww 
RDS — _ —_~ 


So, ote রী এ শর, ud 
j 


25 3. कर 
হিন্দী-বাংলা স্পিকিং কোর্স 
बरना 
वाक्य रचना (বাক্য রা ) उनको 


भोलूवाला भावतू नाजाता। (ভাল্ওয়ালা ভাল্‌ নাচাতা। 


` ভালুক নাচাচ্ছে। 


चाकु मत- पकड़ । (छोकूं गछ পকডু।)- চাকু ধরো না। 
सूरज निकला । (मूब्ण निकना| সর্ব উঠেছে। - 
कमरा.में चूहा था । (কমরা মেঁ চুহা থা |) ঘরে ইদুর ছিল।..... 
दूकान जरूर জা! (দৃকান্‌ জরূর ভা ৷}-অবশ্যই দোকানে যাও। 


টী | ডা । (জুতা পহনু।)__জুতো পর। 


पढ़ना शुरु कर। (किव शएना उक्र क ॥)-_বইপড়তে আরন্ত কর। 


) _রাচাল হয়ো না| 
बातूनी मत बन | (वाछूनी अडू दम्‌।)-ता 
भूखा आदमी खड़ा था | (हवा আদমী খড়া থা) वार्ड लादि 


लायी | (হীরা কপূর লারী।)_ মীরা কপূর अ कम 
রা झूलती थी । (লড়কী বুলা ঝুলতী খী।)_মেরোট দোনাঃ .. 


Ri ऋ-का मेल (३-कांव (राशे) ` 
करू=तकं+क्रू= 

: নয ঃ(কৃশ)_রোগা-. ভৃঘ তে) ঘাস; - धृत রে 
কা (কৃপা) দয়া নৃঘ (নৃপ)__ রাজা मृग (মৃগ)হারণ। . .. 
घृत (ঘৃত)দি ৃন্ত (গৃহ)ঘর कृत (কৃত)_করা 


कृपण (कृश )--कृशेगं : वृषभ (বৃষভ) गौह्‌... 


कृषक ( কৃষক)_ চাষী 
ই पृथक (পৃথক্‌)_-আলাদা सदृश (नगृ) जसो ` 


মৃত্য (মৃদংগ)--মৃদঙ্গ 
| ` वाइ्य रचना (वाका बरना) | 
कृदक हले चलांता था । (কৃষক হল্‌চলাতা থা।)_কৃষক লাঙ্গল করছিল 
हृदय समान लाया । (छल ताभोन লায়া।) হৃদয় জিনিসপত্র এনেছে। . 
गरीब पर. कृपा कर । (१वीव शत्‌ कृशी कत्‌ ।)__গরীরের প্রতি দয়াকর। . 
` -कऋरण.मत कर । (খু মত কর্‌।)_ঝণ করো না। = 
: क्पोण पंकड़ | (কৃপার্ডু পকডু।)--তলোয়ার ধরো। 
তা গ্রা। (গৃহ বড়া থা) ঘরটি বড় ছিল। 


CN ior लत 


क म ८ हो হিন্দী-বাংলা স্পিকিং কোর্স 


সুণ গানা থা! (মৃগ আয়া থা।)--হরিণ এসেছিল। ' 
कृपानाथ आया ধা | (কৃপানাধ আয়া থা।)--কৃপানাধ এসেছিল 
I 


ए-को मेल (একার.যোগ) 






| . हमेशा (इंगबा)--थाग़रैः सफेद 

দা হু (সফেদ)_সাদা मेढक ((एक 
৮ ` भेड़िया पा हो 
Rn १कृक)--(वावः মন্তনহ (মেহতর্)--মেথর। 

| (মেহেরবাণী) কৃপা... নহ্থদাল, (বেঈমান) বিশ্বাসঘাতক 


हू ` `` : वाक्य रचना (वांका রচনা) 
.- पैड पर अजगर 
कक 
) বাজার থেকে 
kine এ | (মেজ পর কিতাব রখ। )_ টেবিলের i 
हमारा ৬ आम যা | মারা শা | 
rp ইমারা চেলা আমলায়া।)__আমার শিষ্য আম এনেছে। 
রর চল্‌।) বাসায় চলো! . 
: "रेल पर सफर कर |. (রেলপর্‌ সফর কর।) রেলে ভ্র়্ণ কর। 
নব ঘনক্া- আলা ই -। (ওয়হ্‌ হমেশা আতা হ্ায়।)__-সে খায়ই আগে। 
রে _-. ঘ-দ্ধা ধল (একার যোগ) - 
A ऐं = ` ऐ= कै 
: कैसा ব্যোয়সা) কেমন: ঈব.(ব্যাযদ)__জেলখানা ঈন্ধী (ক্যায়টা)-_কীচি 
রত খ্যায়রী)_ খয়েরী শীলী (গ্যায়তী)__ গীতি,  (প্যায়র)__পা 
जैसा (জ্যারনা)_যেষন উজা (ওয়্যারসা)_এরকয় ` 


বি 





` सैर (मग्रव) येमे 
. , হী য় আমি ै 

৷. শ্রমন 'ব্যোয়গন্)বেগুন ... 
জনন জ্যো়তৃন)-_জল 

উনী (প্যায়নী)নৃপুর 


 'एक क+एन्के । 
खंत ((१७)-जग्नि ... खेला (খেলা) -খেলা 
৮ केला (কেলা)_কলা र 
মহা (মেরা) _আমার शेर i ar 
+3 খেয়ে. ভটলা (হেনা)ঁহছানা | মস (মেজ) 
(एमटक)--जावः. .संवेरा (मत्व॑ता)-जकान. सहेली কাত ৰ 


शैलेन तैरता है । (শ্যায়লেন ত্যায়রতা হ্যায় 


' জননী (উন্‌কো)_ তাহাকে 


হিন্দী-বাংলা স্পিকিং কোর্স 


-. "ধল: (ব্যায়ল)__বলদ 
. “কীনা ম্যোয়না) ময়না 
নীলা (ত্যায়র্না)__সাঁতার 
..-হারিঘা (গওয়ইয়া)__ গায়ক ৃ 
` ब्रेचेन (বেচ্যায়ন)__অজ্ঞান। ॥ 
এ রান কনা (বাক্য রচল) , ২... 
वेदल चल । (প্যায়দল্‌চল্‌)_হেঁটে চলো। : রি 
করান পক নব । (ম্যাযদান মে স্যায়র কর মাঠে বেড়াও।. .. 
'বলদটি ঘাস খাচ্ছে। ”. 


. बैल ঘা ভ্রানা ই | ব্যোয়ল্‌ ঘাস খাতা হ্যায়) 
) শৈলেন সাঁতীর দিচ্ছে। 


) কাঁচি দিয়ে কেটেছে। 
ব্ায়হী থী।)__গাছেময়না বসেছিল। 





. कैची से काटा है । (ক্যারচী সে কাটা হ্যায়। 
पेड़ पर मैना बैठी थी । (८१ शब्‌ शग्ननांगांग 
নল লা | (বায়গন্‌ লা!)_বেণ্ডন আনো। 
दैनिक अखवार पढ़ा । (দ্যায়নিক অখ্বার পড়ো। )_ দৈনিক সংবাদপত্র পড়। 

জী-ক্কা ঈল (ও-কার যোগ) 


জীলীন্ধ+জী-না। 
(লোক - হাঁজ (রোজ)_ প্রত্যহ 


আীহ (ওর)ঁদিক लोग (लाश) 

मोर (মোর) ময়ূর থান (গোহ)ঁ গোলাপ रोटी (द्राण 

ভীত (হোঁঠ) कोठी (কোঠী) বাড়ি খীত্তা (ধোড়া)_ অন 
छोटा (ছোটা)__ছোট 


ঘীনী (ধোবী)_ধোপা মাত্রা (ঘোড়া)__ঘোড়া 
হুল্নক্জী (ইসকো)-__ ইহাকে 


মী হেমুকো)_আমাকে 'সীন্নহা- (ভোত্রা)_ভৌভা 


, তীন্মহী (টোকরী) বুড়ি জীন্তা (কোহার)__কুমার 
पतोहू (পতোহ)_পুত্রবধূ ' স্্রীঘন্তী (খোপড়ী) মাথার খুলি 
डरपोक (ডর্পোক্‌)_ভীতু 


মাতা (রসোইয়া) রীধুনি 
वाक्य रचना (वाका बनो) 


` धोबी. कपड़ा काचता' था । (ধোবী কপড়া কাচতা থা))-ধোপা' কাপড় 


কাচিতেছিল। 








hE 

| 5 . ha का 

. ` बह रोटी জ্বালা ই | (ওহ্‌ রেটা খাতা হায়।)-_সে রুটি ধাঁ. 
'मोर नाच रहा: है | (মোর নাচ রহা হায়) _মমূর নাচ্ছে। 


5 
` ` वहाँ एक लोमड़ी धी । (ওয়হাঁ এক লোমড়ী হী |)__-ওখানে निन ` 


.. मोहन का छोटा भाई आया । 
| ৪১5 - সণ '. এ 
“चिड़िया बोल रही है । (हिएव्रा (दान वश शांग्र)) পাখী ডাকছে 

` ` एक टोक्री लाओ । (अक्‌ ठोक्वी ना७।) थक বুড়ি আনো। 
এন কন্বী শীঘনা ধা ।.(ওয়হ্‌ক্যায়চী ভোথরাথা 


(মোহন কা ছোটা ভাঈ আয়া। ) মোহন 


' জীন্ষা দল ওঁকার যোগ) . ही, 
ह" , > a জী ভয় +औ = कौ.। 
` ` कौन (कन)-(क `` कौआ (कध्रा)-काक . और (জওর)_ এবং 
-मौसा (गऽमा)-अाा। पौधाः (भष्धा)-जादा्राशजौ (९) द, 
: नौ (न३)--नग्र। নীল 'তওল)_ওজন ` मौत (মওত)- মৃত্য 


- सौत (न९्‌७)-अडीन. नौका নেও্কা)-নৌকা, चौंक (ওক) চমকানো | 
(অও্রত্) স্ত্রীলোক মীন (মও্সন্) বত 


- नौकर (নও্কর)_চাকর জীহন 
" ভিল্লীনা (খিলওুনা) খেলনা ' दौलत (দওলত)_ ধন-সম্পদ 
" নিচ্ঠীনা (বিছও্না) বিছানা : .. মীন (সরও্তা) _জীতি 
_বীলিম্রা, তৈগুলিয়া)_-তোয়ালে. .:. फोलाद (ফও্লাদ)--ইম্পাত | 
हथौड़ी (३५७ी)--शजूछ्ि : चौदह চেগ্দহ) চৌদ্দ: 
5, ” ५. .. ' वाक्य रचना (বাক্য রচনা) 
„ ` छत्‌ पर कौआ बैठा ্া।(ঢুতপর্কত্যাবযায়ঠা থা।) _ছাদেকাক বসেছিল। 
“ नौका पर सैर । (নওকা পর্‌ স্যায়র কর!) _নৌকায় ভ্রমণ বর! 
. नौकर बजार गया । (নওকর বজার গরা।) ঠাকুর বাজারে গেছে। 
. मौसी खिलौना लायी | (अमी খিলওনা লায়ী।১_মাসী খেল্না এনেছে। 
यह बरसात का मौसम है | (ইয়ই বরনাত কা মওসম হায়।)-_এটি বা 


te 
= 


ee 
|. 
भू ত | 


“गुम चौदह নাছিন্ত কী আমলা । (রামচওদহ্তারিখ কো আএগা ) রাম 

डिम ভারিখে আসবে): 2 পা 
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Sm no 55 


द ििि रू >> जे 


~ ¬. হিদীবালাশিকিংকোর্স ° + जि | 


[)_ এ কাচিটি ভৌতাছিল। 


জু (অন্তর) আঙ্গুর 





क ২১ 
' হিন-বালাম্পিকিংকোর্স || 
| | রন দৌলতপুর গেছে? : 
दौलतपूर गया? (কওন্‌ দণ্লতগুর গয়া?)কে € केस 
गार ही से काम करता .था.।. (नशी হথওুডী. নে কাম अर 
'ঘা।)_-কামার হাতুড়ি দিয়ে কাজ করছিন।-: : : ৮7"... 
কষা নল (ং[ অনুস্থার] -.যোগ) ` 
NERA HE bs 


. ' নমা. (নংগা)_উলঙ্গ 
অজা (পন্জা) পারা 
বার্ন, (টৌচ্‌)__পাখীর ঠোঁট 
সাজ (আান্স) মাংস गुंगा নারির 
তা (গেন্ডা) আখ . উ্চ(ডন্ক) দন . 
क (मनो 
लंगड़ा (नशे) 
अंघेंरा (अनुखद़्ी अक्षो. ` 
ভল" (ডন্ঠল)ঁবৃত্ত : 
' महंगा (মহন্গা ह 
অন (সতরন্জ)_দাবাধেলা 


কা (কন্ধা)_চিরুনী .. 
भाजा (ভান্জা)_ভাগ্‌নে 
चींटी (निरी) निए 
शंख (শন্থী_শাখ 

पंखा (পন্থা)পাখা ' 
लंगूर (नबो ._. 
झींगुर (ৰৌন্গুর)_বিবিপোকা 


ঘ্ুতী (পন্থুড়ী)_পাগড়ি 
নুর ত্রেন্ত)_তাড়াতাঁড় 
शकरकंद (শকর্কন্দ)_রাাআলু, 
| ` ` প্রান रचना (वांकाग़ानो) . -. |. . `. 
॒ তল লাজ ফুল व॒ ফুল 
'ज्ाल रंग का फूल लाओ । (नान बरन का ফুল লাও জাল রে ফু 
আনো। | ৃ বিন 
`` जदा पीला रंग का होता हे । (গেন্দা পীল! রংগ কা হেড হায় টি 
হলদে রঙ্েরহয়। `. | ः এ ; 
অমল ঈশা খা? (জন্গল্‌ গে গ্যায়ন্ডা থা) জঙ্গলে kaa 
लंगड़ा आदमी खड़ा था । (লংগ্ড়া जाती. थे থা \— রড ( 
দাড়িয়েছিল। .. রঃ : 
दंगा मते.कर । (मन्‌ মত্‌ কর) দাঙ্গা কোর না। 


कल मंगलवार था । (कल्‌ মন্গল্ওয়ার থা।)_কাল মঙ্গলবার ছিল। রি 
गुलाब का पंखुड़ी लाल था। (छनाव दी গন্খুড়ী লাল থা)- গোলাপের 
`` পাপড়ি লাল ছিল। Me | 


০০ ২7 


& 5; 


आँख (আখ) চু 


- हतुआ হঁসুআ)_কাটারি 


মন্তুন্‌ গগেইঅন্)__গোথ্রো সাগ 


_ হিদী-বাংনা স্পিকিং কোর্স 


? ২ ২ 


अंधेरा हुआ । (অন্যেরা হুআ) অন্ধকার হয়ছে। 


'तुरंत सामान रख। (তুরন্ত সামান র্‌।)-_তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র 


. हंस सफेद होती. है | (হন্স সফেদ হোতা হায়) _হীঁস সাদা হয়। गा 


স্কিল পাচ] যোগ) 
इन নী भा 
कही (কহী)_কোথায় 


হী (ওয়হা)_সেখানে मुँह (মূহ) মুখ এ, 


সান্ধি (ভও্য়হ) ভজ 


গছ (গেহ)ঁ_গয়। - " "লাঁঘ (ভীঘ) জানু জী (সী 

সা! জানু ढ़ (गी! 

যান, (গাও) গ্রাম জত (উট)_উট साँफ ग 
ও কুজী)” কুয়া হাঁ সৌব)-স্া লালা, (তাওয়া তায় 
कुआरी (कुंघावी)-कृशशी ` ঘা (গৃওয়ার)_গোঁয়ার 


লা (তুঁক্ন৷) কুকুরের ভাক 
कपल (কৌোপল্‌)_মুকুল 

: সানানা (্টার্চাতানা)_টেরা 
` ` वाक्य रचना (বাক্য রচনা) 

আদ কা ম আনা ? (জ্বাপ্‌কহী সেআয়া?)__আগনি কোথা থেকে এলেন? 


আতবাঁ (আঠওয়া) অষ্টম . ` 


वहाँ एक लड़की बैठी थी । (इब्री वक লড়কীব্যায়ঠী ঘী।)__সেখানে একটি .. 


মেয়ে বসেছিল। 


:  ताँबां एक ঘ্ান্তু ই। তৌবা এক ধাতু হ্যায়।)-_তামা একটি ধাতু। 


` चोद निकला है.। (চাঁদ নিক্লাহায়)চীদ উঠেছে! 
बाड़ी में गेहुँअन साँप ই। ঝোড়ী মে গেইঅনর্সাপহায়।)__ঝোপে গোখরো 


সাপ আছে। ` | 


` आठवाँ पाठ पढ़ो । (আঠও্রী গাঠ গঢো।)_অষ্টম পাঠ পড়। 


. কাছ হক শাহ আম ই। (রাম এক্‌ গওয়য়ার আদমীহ্ায়।)__রামুএকটি 
গোয়ার লোক। / ँ 


दुकान ঈ- মাছ লাজী | (দৃকান্‌ সে সঁওফ লাও।)__দৌকান থেকে মৌরী 


আনো। .. প্রা 
আম ক্কা কা্ঘল জাহা। (আম কা কৌপল্আয়া।) -আমের মুকুল এসেছে। 
\ RN ` . ड : 


Ea x sted 
2 ঘর 





এ ০১৪ be it aonb के 
হিনদী-বাংলা স্পিকিং কোর্ম 
“ফা ঈল (ঃ[বিসর্] - যোগ) 
ছা == न 2 क्‌; 
: (ছহ)ঁহয় - अतः (অতহ)_অতএব. ঘন: (পুনহ)_আবার রাত 
| त (তপহ)_তপস্যা, লম: লা अधः (यद्‌) 
र দুহখ্থী) দুখী सह ( द 
ha ` निःसहाय (নিহসহয়)_সহায়হীন 
বাক্য রচনা 
জানত হললা (বাক্য রচনা) রর 


दःखी आदमी खड़ा है । (वात পর্‌ 


খী লোকটি দাঁড়িয়ে আছে। 


दरवाजे पर 
নীলী | (এক বাত্‌ পুনহ পুনহমত্‌ বোলো 76% 


হ্যায।)__দরজায় দুঃ 
एक बात पुनः पुनः मत 
এক বার বার বোলো না। 
® pe धीरज रखो । (দুহথ্থ মে ধীরজ রখো।) দুঃখে ধৈর্য ধরো। | 
छ: तारीख है । (कन ছহ তারিখ হযায়।)_কাল ছয় তারিখ। নর 
নত এন কজীততর প্র । (দুহশাসন কও্রত্বর থে।)_দুঃশাসন हा न 
` गजी तपः करता था । (ইয়োগী তপহ্‌ কর্তা থা।) যোগ 
করছিলেন! र 
अतः तम कल आना । (यज्ड्छूम्‌ कन्‌ खानां 
चाठ--२ (शो$—२) 
छोटे छोटे वाक्य (ছোট ছোট বাক্য) টন 
मैं अशी आ रहां हूं । (মী जडी আ রহা ই)_আমি এখনই আসাছ। 
.. जैसी आपकी মর্জী | (জ্যায়সী আপকী মর্জী।)__যেমন আপনার ইচ্ছা 
और कुछ? (অওর্‌ বুহ?)_-আর কিছু? दे 
नहीं, कभी नहीं । (নী, কী নরহী।)__না, কখনও নয়। বে 
इसे आपनी चीज ही समझें । (ইসে আপ্নীচীজ্‌ হী সমে ৷)_এ রি 
জিনিস বলেই মনে করবেন। HE 
साफ कीजिए, मुझे देर हो गई । (সাফ কীজিএ,মুঝে দের হে গঈ)_সাফ 


করুন, আমার দেরী হয়ে গেছে। 


না।)__অতএবতুমি কাল আসবে। 


/ ts _ 
£ द. ` . ` - ` হিদী-বাংলা স্পিকিং কোর্স 
"~` अपने काम में मेरी मदद ले. लिजिए । (साभ कन (र মেরী যদ 

: লিজিএ।)_আপনার কাজে আমার সাহায্য নিন। | নি 


আদ খাড়া ভিমন্ধগ.? (আপ্‌ থোড়াখিস্কেঙ্গে?)_ আপনি 
बड़े दुःख का समाचार । (दाउ দুহথ কা সমাচার )- খুবই 


২দুঃখের সংকট" 
फटाफट करिए । (কটাফট করিএ তাড়াতাড়ি করুন। . bl 


कितने अंपमान की बात है ! (কিতনে আ 
. অ্রপমানের কথা। 


তজন্ধী- ননী ভিন্ন? ডেসকী ইত্নী হিন্মত ?)__তার এতো সাহম? 


गगवाच को लाख शुक्र है:। (उभयान्‌ (का नाथ छळ शा ভগবানকে 


লক্ষবার ধন্যবাদ। 


` इधर आओ | ধর আও।)__এদিকে এদো।- 
` उधर देखो । (वत দেখো।)__ওদিকে দেখ। 
` पास आआं । (शान्‌ जा$।) -কাছেএসো। ` 
..- অত্বং-আাজা | (উপর জাও।)__ওপরে যাও! 
*.. धीरे चलो । (शैत চলো?) ধীরে হাটো। 
: तुरंत आओ | তুরন্তি আও।)--তাউাতাডি এদো। 
तैयार তী-জাজী | ত্যায়য়ার হো জাও।)_ প্রস্তুত হয়ে পড়ো 
- অন খুলা । মমেত ভূলো।)__ভুলো না। 
मत অলাজা | (সুঝে মৃত সতাও!)- আমাকে কষ্ট দিও 
ন্গীট্নি্থা ্ূতী। (ফির কৌশিশ্‌ করো।)_আবার চেষ্টাকর। . 
` वह कभी कभी অনা আনা ই । (ওয়হ কভী কভী ইয়ুহী আতা হায়। সে 
: - কখনও কখনও এখানে আসে। 


यही किताब मुझे चाहिए (शी किजाग्‌ মুঝে চাহিএ।)__এই বই আমার 
চাই। ` 


रमला उसी किताब को पड़ रही है ? (রমলা উসীকিতাব্‌ কো পয রহী ' 


'. স্যায়?)-_ রমলা & বইটিই পড়ে? 


` ` नहीं, वह दूसरी किताव है । (নহী, ওয়হ দুস্রী কিতাব্হায়।)_না,ওটা 
ত্‌. ` ' “অন্য বই ५ 
২ + যন কষ জাহ্যা। (রম কল্‌আএগা)-_রাম কাল আসবে। 





iy” भी हमारा साथ जाओगे ?. (उ 


প্মান্‌ কা বাত হ্যায় हि 


২৫. 


কোথায় যাবে 
कहाँ जाओगे ? (इग कश জাগ্গে?) তুমি আজ আমি গলী 


जज मे हगती जाऊंगा। ভোজ মান 


হমারা সাথ ভাগে?) তুমিও 


আমার সঙ্গে যাবে 
पतोहू कब आयी गयी 


का बात मानता. 


থা শোনে। নীলা মাতাী কী বাত মান্ত | 
ঘা রী दात मानती है । तीनि শক | 
शीला माताजी 3 


কথ! শোনো 
হ্যায় जीन! মায়ের = 


पाठ रे (जोड) . | 
युक्ताक्षर ( 
হয়েছে। (১) 
শ্ৰেণীতেভাগ করা হয়ে 
হিনী ব্ণমালার ব্য ্রনব্্ণগুলিকে তিনটি রে ली 
erg ) মাঝে দী্তিযুক্ত বর্ণ এবং (৩) দাঁড়ি বিহীন। এ 
NS | 


गन ইত্যাদি 
দ্ড়িযুত বর্ণ হলো | 
মাঝে দীড়িযুক্ত বর্মগুলি হলো के न এব | 
দডিবিহীন বর্ণগুলি হলো छ ट a 
दिनी বর্ণমালায় শেষে प्रफियूक वर्ण शुला মোট একুশটি । রর NP 
ज. ध. ण, ल, थ, न, प, ब, भ म.य,ल, व 
ज 


र যুক্ত করতে হলে 
दातार (ए गि किनि সঙ্গে অপর কোন! te 


ख+त 
শেষের দাঁড়ি তুলে দিয়ে অন্য র্ব্ণ যুক্ত করতে হয় br ke 
RA তিনটি; সেকথা 
সে সী দড়ি আছে, তাদের সংখ্যা মাত্র 


- আবার যেসব ব্যঞ্জনবর্ণের ৯ এর কোনও যুাক্ষর হয় না। কেবলমাত্র 
মধ 
আগেই বল! হয়েছে। এর ম 


कूं ४ 









7 ৭: এব ডর যুজক্ষর হয়। আবার এর মাত একটি, তাও আবার সির, 
^. ` যু ই এই দুটি ব্ঞ্জনবৰ্মেৱ শেষাংশ বাদ দিযে যুজক্ষর করতে হয় नले 
hp कमक > कक, > पक्का (পকা)__পাকা Le a TU 
: /, केकंयरूक्य-_-- क्या (ক্যায়া)_কি 
' ` ` क्यारी (কেয়ারী) তাল, गाञ्च `| 

`. के + ल = क्लं-क्ल्रेश ((4)-कछे क्लास ক্লাস) শ্রেণী। 

. के + शे >कश-नक्शा (নকৃশা)_মানচিত্র। ` 

ক্রম 


° = क्स--नुक्स নে) ক্ৰটি। 
` % त = पत्तदफ्तर (দফৃতর্)_অফিস। 


|. _ দাড়ি বিহীন ব্যঞ্জনবৰ্ণ হলো, মোট-_ নটি! যেমন- टव,ड्ढ, दे... 
| -हे थद१र।. - ; | na 

| "এরমধ্যে ই’ বাঞ্জনবর্ণটি অন্যভবে যুভ্ত হয়ে থাকে। যেম়ন_₹' (র) যদি ধথয 
॥" "বৰ্ণ হয়, তাহলে ( ) রেফ্‌ আকারে পরিবর্তিত ইয়ে পরবর্তী বর্ণের মাথায় বসে। 
যেমন... ६ - | 

কিক নাক তর্ক) তর্ক 


| 574 + प = पः 


দক ফের্ক)_ তফাৎ 
“सर्प (সপ)_সাপ। 


{| अर्पण (सरश) मन ङ| 
| 7 मे >र्म--शर्म (व--लब्छा।' ঘন (পর্ওয়)_পর্ব। 
দুলে 


वे—सर्व (अवशर) সব , गर्व (६७३) नद 
: `. जार’ (র) দ্বিতীয় বর্ণহলে শেষ বাঞ্জনবর্ণের নীচে ৫.) র-ফলা 


a হয়েযুক্ত হ্য়। 
এই র-ফলা দাঁড়িযুক্ত বর্ণের সঙ্গে নি্গরূপে যুক্তহ্য়। যেমন | 
| -के पर = क्र चक्र (ক্র) চাকা ম+হ= পতল উতর) বয়স 
অ+ -র- রন ব্রে)) . | 


_. ম+২৯স- আম (ড়) প্রাণ 
:.. আবার এই র-লা দাঁড়িহীন বাঙনবরের সঙ্গে তীরের ফলার মতো নিটে যুক্ত 
হয় যেমন ह | | 


... ইহ দির ভে) ভদ্ৰ + ছল ৰাস (ট্রাম) ্ামগাড়ী 
আবার 'র’(₹) আটটি দাঁড়িবিহীন বাঞরনবরণ অন্যান্য বর্ণের সঙ্গে নি্নরূপে যুক্ত 


\ 


5.০. হিদী-বাংলা স্পিকিং কোর্স ॒ 
২৬ ल क हे «জু 


শেখ) 
ত+ত্তরল স্নান Ee - 
+ক্ধশ্তু = অনু जड़ । Na dh -मच्छाः (अश्वो जिल 
ड Sl 
দা রি 
তুল )-४ि8 ड+ड- (নায়) 
-ত-িহ্রী (চিট্হীট टं+यः्टय-नाटय পেগ शि 
রর হক ORE etl TU) 
Fhe 


य = ठय -पाठय (পাঠ পাঠ ত+ न ड द्ध-युद (यूके) মু 
: rs 


+ 
दू+व=द्व-द्वार সা ৪ উর 
र = ल्य-माल्य (आन्हसो টি দ্য 
कह টি _নাক্সগ (ব্রাহ্মণ)-ব্রাহ্মণত্থি+ উর इन 
ed (হাস) 
টির a নিম্নরূপ লেখা হয়। টি 
আবার কতক _ पक्ष (পক্ব) পক্ষ কষা क 
चः _ज्ञान ((स्ान)--छान विज्ञा + 
ज+ज.=श-% तात्र (शब) পাত্র छा hs RR 
ধা IP প হয় নিন হুকার। 
্ नी বা একনঙ্গে যুক্ত হয়! তাদের যুক্তর রি 
যদি nly. 
যেমন +य=्द्टुय -उल्लडडय दे | 
+इ+य = | 
र +ज+द=ञ्जव उञ्जवूल রা রা 
+ य॒ = नघ्य-सन्ध्या जिन्‌ ১০8 
रह ज +হ-ন্ন-যলা ইহ 
: ft ट+ र 5 छहु-राष्ट्र (हर) 2 
রঃ + = জজ (অস্ত). | 
हि এ নি ০ ৪১: 
"MR mr 
व्यवहारिक शब्दावली - (दादशेये बिनि. . 
` आत्मीय (ब्य  . | 
माँ (तभो 
बहन (वश्स) বোন 


(অন্তর সন 


` पिता (निञी)-वाबा | 
` _ भाई (छै 





২ শহিদ বাতা শি কোর্ম 
সা भाई (ডেটা ভাই)-.হোটও। 

री बहन (ছোট दद) दा र 
न बे (दी) व 
সখা (७७) . ' ` গ্বাখী চা্ী)--বা$ 
"মামি (াদা)স্ঠাবুরদা .- द्वाही म) सेमा । 
RCE) cn ॥॥ ' (उ१)-- (दाग 
অথ भाई (বড় বাদ)--বড় দাদা. খা (ভাওী)--বৌদি 
"লা ঘৰ্্যা (বড়া বহন)=-বড় ৰোম 


गाला (ला) 
HR (ena "| 
WT (fu 
TSI (GI) 
` सुर (সতুর)--শশুরর 
- ফালা (সানা)শামক 
" খীনা (গোতা)- আতা, দৌত, টোহিত 
ती '(গোডঠী)--মাতনী, (शोती, ठह 


तानी (নোনী)- দিদিমা 

मासी (अ७मी)--गामी 
ART, yf 
Haft (ानवी)--७॥॥) 
` साप (मंग) " 
माद (দামাদ)--জামাই ॥ 


: प्रतोहू (পতোহু) পুর্ব বিছা (বিতেদার)_আতীয় জন |. 


शरीर के আয (শরীরকে অ) 
"দেহের অঙ্গ-প্রতাঙ্গ : ". 


"নল (বদন্)-শরীর'-..... «सिर (সির)-_মাথা এ 
"শান. (গরদন)--গলা 4 ` 
3 বিমাম (দিমাগ)-- মিম, = .--জীত্র আখ) চ্ষ 


४ "५. ...অ্রা (বাল) চুল 







“নাদ নোক)--নাক 
যান (গাল)--গাল 


' गीजाणी শীনাতরী)--বড়্ীপতি ॥ 


: » আীঘতী -(খোপড়ী)য়াথারখুলি' .. 


জিত, 


এছ এী) গোড়ালী 


, बाह (বহ)-বাৎ(স্পূ্ৃহ 


আঁ (জগ)-উকক 


-*" অন সেন্তরা)__কমলালেবু 
"-৯ মনৱ্া (সওয়েদা)--সবেদা: : 


। হিছীবাপাম্পিকি কের 7. 45 


KAT (রদ) A) ? A कर पा রিও 

নানা (কনা) হাতের হণ 

उंगली (উন) aid 

।. * দহ প্রো) সমর গা। 

ঘুো (খুলা) হা)... 

निताव (नि57)--४॥| 

নয় (নস)-বাড়ি 

पत्रक (পলক) চোধের পাতা 

तू (৮. ঘুন (খুন) রক্ত র 
® 


फलं, (गण्‌)--फण ARR 
|. अंगूर, (अऽ) „ ` ` 

» অমফন্র (অমরূদ) পেয়ারা 
किसमिस (বিস্মিস)১বিদ্মিদ... 
অননুজা. (েরবৃজা) বরমুছ:: 


সাহা 


हथेती (इमी) एश उब, | , 
` गुनी (दूरी) गग 
(পেট) গৌর 


ঘা (কমর) কোমর है 
इष्टी (शफी) शं 
নামুন (নাখুন)নখ 





আম (আম)--আম 
'॥ আঁরলা ,(আও্যলা)--আমলরী। 
দলা... (কেলা) বল रे ৪ 
নর :(কটুহন)ঝাঠাল ". টি 

| os he খেজুর, न | আমু (দামুন) জান . 2० ५४ 
& জনন জ্াযতুন)--জলপাই : $) :: নু এ(ত্রবুঘ) মুন hs | 
* অনা :(গণীতা)- পেঁপে... नासपाती '(নামপাতী)_নাসপাতি:. 
নাত নৌ) लः.“ . ।।-*'सेब (अब्‌) আপেল 











সা নর 3 
| न्‍ फूल ( लक it: bs Rf 
गुलाब (इनाव्‌)-(शोनाशे ` `| ॐ कमलः (क्मरन्‌) 
कनेर (कानब)-सकवी ` „`, ` | _ जूही ,(घूदी)--े 
चम्पा (न्न) বিন্ছা (গেনা)_-গীঁদা 


कोपल ((कभन्‌)--दूएन, कनि „|` पंखुड़ी (পন্খুরী পাপড়ি 





गाय (গার)--গাই গরু 
4 बछेड़ां. (বছেড়া) বাছুর 


3 


এ ডিযা (ভেড়িয়া) ভেড়া, মেষ |. 


से बकरा (বক্রা)_ ছাগ 
. केषा (কু) কৃকুর 
রা (বিশ্লী)_বেড়াল 
তাহ মুত্র)সৃকর 
ভিত হ্রউ)_ হরিণ ` 
অহ্ভা থের্হা)_খরগোস 
' सियार (निञ्चाव) रियाल ` 
ঘা (শের১-বাধ 
দীনতা (গ্যায়ন্ডা)--গঞ্ায় 
चूहा (एश) ` 
क (अङ्गम्‌ 
আঁঘ-(নাপ)-সাগ | 
মিংপিহ (গিরগিট)গিরগিটি 
দা (গোহ)_গোসাগ 
" মক (মেক) বা 


এ সে লি ৮৮ 
“ल এই (বর पर = ४ দিঘল ल 
MPR rts গদ) বটগাছ * আবুল (ওয়া गए 
चाय कापड (তাড়কা গেড়)-_তালগাছ। আনা গাই 
| 'का पौधा (प्न का পও্ধা)_চা গাছ। শপ 
चारियल का पेड़ (नज्गिन र 


(জান্ওয়র)-ভানোয়ার 


* दल (ব্যায়ল্)__বলদ . ० 

* কী বেক্রী)-হাণী 

भैस (ভ্যায়স্)_যহ্ষি . 
घोड़ा (ঘোড়া)_ ঘোড়া 

कुतिया কেতিযা)--বুকুরী 

गदहा (शश) গাধা 

ত€ (উট) উট 


` हाधी (शशी) হতী 


নলা (নেওয়লা)__নেউল 
নামী (লোমড়ী)_খেঁকশিয়াল 
শাহু (ভল্)--ভালুক 


শু লেংওর)-বীদর' 


मुसा (इन्‌) নেংটি ইদুর: 
जीण 


केंचुआ ै 


কতুজা (বেঁচুআ)_কেঁচো, 


ভিঘন্চিলী (ছিপ্‌কিলী) টিকটিকি 


` कछुआ (कछूखो)-काइ्श .. 


-विच्छु (বি্‌ছু) ব্ছা 


इ, चिया (नि) 


` मोर (पोत) ममू 


` सफेद (जएछम)- शामा * 


- , हरा হ্রা)সবুদ্র * 


১" झींगुर (वीन्‌छ)-विंदिट्ताका 


হিন্ী-বাংলাম্পিকিং কোর্স. সু 
্‌ कबुतर (কবুতরট_পায়রা.. . 
নীজা (কওয়া) ক 
वततकी বেবী) হী 
#गीध (গীধ) শকুন ` 
_ মীহনী (মোর্নী)-মমূরী 
বীলা (ম্যায়না)__ময়না 
. লীন্না (ভোতা)__তোতা ` 
মন্তইা (মছ্রঙ্গা) মাছরাঙা 
বা রেংগ)ব্ণ 


গল) 
ক্কালা (কালা)_কালো : 
যূনানী (গুলাবী)--গোলাগী " 
লীলা (নীলাঁলনীল . . | 
- पीला (शीना)-श्नए * 
तुनहला সুন্হলা)_-সোনালী 7 
বিনিপ্র অর্থ (ওয়িবিধওয়র্ডু )-বিবিধ বর্ণ ' 


(কোয়ল)_কোকিল ` 
এ (কঠূফোড়ও या) কাঠঠোকরা | 
वत्तक. (कडक) शम * 
ন্নমমাহত চেমগাদড় 


बगुला (वछना)-वक र 
सुग्गा (সুগ্গা) টিয়া Cn 
রাস্তা (পোপীহা)__পাপিয়া * . -7 


লাল (লাল) লাল 
मारंगी (নারংণী)- কমল! 
খৃতা (তূরা)_খাকী * 
বনলী (বায়ণনী) বেনী ৮ 
ऊ सवाद (ढ्री ह 

জ্বতা (খটা)টক %. 


শীভা (এট মিতা 
লতা (তীখা)--ওীক্ষ '* 


चटपटा (5४ नौए:--णेत है 


* खारा, नमकीन (शहं, समरैम)--एागुऊझ কতুষা (কডুয়া)_ভিক্ত,বটু 


कीड़े স্ধীউ (ফীড্রেমকোডে)_কীট-পতন্গ. ' 

मच्छर (মচ্ছর)ঁমশী + 
দিশা (তেলটিট্টা)_আরশুল 
জুন (জুগন্‌)_জোনাকী $- 
সন্তত্্রী (মক্যী) আছি % 


আতি (চিটি)-িপড়া 
ভ্রমেল (খটমল্‌)_ছারপোকা 


- तितली (ভিত্লী প্রজাপতি % 





श्र | হি ”্বলা স্পিজি ক্রস 


सकडा (কড়া) মাকভসা 
फतिंगा ফেতিগা) ফভিং মু স্ব (ওরা) ওমর 


तरकारियां (ভরকারহী রিয়া) শীকজব্জী 


आलू (আলু) सा 
देगन (ব্যারগন (दछन ; मी णि 
হলো, 


নহ্বাক্তা (চচীডা 
| (চচাঁড়া)-চিচিল। गाजर (গাজর) গাজর 


भीण्डि (ভীউুডি ট্যাউ | 
या ही tr এপ $ करता (করেলা লা)_ করলা 
‘ভা (পেঠা 
टमाटर 3 ক 
(মাটর)- টম্যাটো ` शलगम (শলগম) শালগম 


ডুলমীঘী (ফুলগোভী) ফুলবপি 
. স্উছা (কুঁড়হা) কুমড়ো 
আস (প্যাজ) পেয়াজ 
জন্বহ্ধ (অন্রক্‌)- আদা 
ন্তিম্দী (ছিন্মী_সিয় | 
Er हैः मराल्ला (মদানা)_যশলা 
 अरहर द्वाल জের্হ্র দাল)_অড়হর ডাল... | 
उड़द दाल উড়দ্‌ দাল)__বিরি ডাল हल्दी (इन्गी)-शनून | 
` मुंग दाल (যুংগদাল)--যুগ ভাল . धनिया (নিয়া) ধনে 
चना (एना)-(शना . 
"মহলা (সরসৌ)_সরযে 
सौंफ (পওফ্‌)_ম্বোরী 
तिल (তিল)_তিল 


+ লীজল (ন্যায়জন্) সিনা 
लहसुन (नश्मून्‌)-उगून 
হুদা (ইম্লী) তেতুল 


` সঁঘী (মেখীগ্েষী 
मिर्च (মির্ট)ট রিচ. .. 
इलायची (इनासी)-ला5 


জানুহানা (সাব্দানা)_সাবু . . লীন (লওগ) লব 
নমন্দ (নয়ক)লবণ ` সত্তা লিন্বাঁ সেখা-মির্া) শুকুনো নয 
` शहद (শহদ)_ মধু মৃত শেড) ড় : 


5 अज्वायन (অভ্গয়ায়ন) জুয়ান . दर (शान्‌) 
° कडेया तेल (কড়েয়া তেল)_সরষের তেল 5০০7" 


मधु मकी (মধুক্ধী) মৌ | 


নহ্মাধ্ধা- (বনদগোভী) _বীঁধাকা কপি 


शकरकन्द (শকর্কন্দ)__রাউাআনু 
: बवासीर বেওয়াসীর)_অর্শ 


-. আুমকষর্লী (ঘুংগফলী) চীনাবাদাম 


न [निनि 


হিন্দী বাংলা দে 2৩ a 
ন্প|-বাংলা পল নোম ৬ 


खाने पीने की चीजें (বানে পীনে কী চীজে) 


থাদ্যবত্ত সমূহ 
चावल চোওয়ল)ঁডাল পান (ভাত্ঁভাত, " हू (গেছ) গম 
হী (রোটী)-কুটি * चपाती চপাতী) রুটি ভুত (পু) 
হাল (দাল)=ডাল  ঘার্সী (ভাজী)ভাজা আলা (সব্ডী) তরকারী 
दही (नै) चटनी (উটনী) চাট্নী मक्खन (गद्इम्‌)- 


মহা (মট্ঠা)_ঘোল” bs ষ্টনা (ছায়না)_ হালা 
ভ্রীত (বীর) পায়স (ছিড়ী) খিচুড়ি 


पुलाव (পুলাওয়)_পোলাও . . 
মন্তলী (মছলী)ঁমাছ मांस (মান্স)মাদ “অভ (অনৃডা)ডিম 
আল্লাহ (অচার)_আচার মিতার (মিঠাই) মিঠাই 
হযাল্লা (রসগুল্লা)_রসগোলা 
শ্রীনানিঘা (বীমারিয়া)-ব্যাধিমমূহ 
बुखार (বুখার্)_জুর। . | ५ (জুকাম) 
ভরাঁমী (থাসী)_কাশি (ছোজন্‌) চর্মরোগ 


জীর্ণ (অজীরঙ) বদহজম. রমা (দেমা)_হাঁপানী 
অনিমা (অতিসার)__উদরাময় 


काली खाँसी (কালী খামী)-ুকনো কাশি. ছুঁজী ফেঁসী) ব্রণ 
कृमि (কৃমি) কৃষি: ৬... তজযানা (লু-লগানা)_নু-লাগা 
চা [ (খুজলী)--চুলকানী ন্রলল (বমন্)-বমি | 
(নেট) _আছাত चकर জানা (চক্কর 'আনা)_-মাথাঘোরা 


आड दुखना. (बाग দুখ্না)_ চক্ষুরোগ 
कोड़ ((कोछ)-कृ | 

এুশিম্ন (গেটিস)_আমাশয় 

ব্রন (চেচক্‌) বসত 


आत्मार জেপন্মার) 
लकवा (লকৃওরা)_ পক্ষাঘাত 
বিঘললহ (ওরিষসূজুর) ম্যালেরিয়া 
ইজা হ্যোয়তা) কলেরা 
মঘু্ধ (রধুমেহী কৃত ` কন্বুষা (কেন্চুয়া)_কৃমি 
ভ্রমন বেমন) বমি आँख আনা (আখ আনা)চম্ধ উঠা 
জালি নিক (জাতি ওয়িষয়ক)_জাতি মন্বষ্ধে ' . 
মমলমলান (মুসলমান)__খুসলমান 


“ =) ৯. ET 
s+ Ay wl +; र नू 
5 ड ~ শি St এ 


NOT Ue বক | 
: ऊँम्हार (কৃম্হার)- কুমার 
তা ঠেঠেরা)_কীঁসারী 
তুলাম্কা (জুলাহা) তাঁতী 
: सैनिक (স্যায়নিক) সৈনিক 
মী (ধোবী)-ধোপা 
. नडाल (চন্ডল)--চাড়াল 
घर का सामान 


` घर (षद्‌) ঘর 


নান (ইমারত)--পাকা বাড়ী 


 হবীনাত দৌওয়৯)-...্ওয়াল 
छेत (ছতু)--ছাদ 


যুমলন্রালা (গুসলখানা)_ স্নানের ঘর 


लोहार (লোহার)__কামার 
: স্তনাৎ (শুনার) ্বর্ণকার 


নত্তই (বড়ঈ) সুতার 


. শ্তুজা মেছুআ)_ভেলে 


নাষ্ব (নাঈ) _নাপিত 
মাহ (মার) মুচি 
মাী (ভাংগী)_মেথর . 


(ঘর কা সামান) গৃহস্থালীর দ্রব্য 


किला (किना)-मूर् 


_ चोपड़ी (दोनी) बल 


कमरा (कषद्रा)-कक 
रसोईखाना (রসোঈখানা) রান্নাঘর 
गोदाम (গোদাম)_গুদাম 


भंडार ভেন্ডার) ভাড়ার शोने का कमरा (শোনে কা কমরা)__শয়নঘর 


রী, (রী) _ পায়খানা `: 


. खिड़की (খিড়বী) জানালা | 
` किराये का. मकान (कित्र কা মকান 


 অধীকী (অন্গীঠী)--উনুন' 
` दिया (দিয়া)--প্রদীপ . 
_নতজ্ধন টেকন)_ঢাকনা 
জা (বুলা)--দেলনা 
অত্র (গলংগ) পালক 
तकिया (তকিয়া)__বালিশ ` 


चटाई (छो) ` | 


आईना (यरिना)-जांग्नां 


_আলা-(প্যাল)--পেয়ালা | 
बिलौना (पिनद्ना)--(नना 
आरामे कसी আরাম বসি আরাম ফের 


তংন্নাসা (দেরওয়াজা)_ দরজা 
बगीचा (বগীচা) _বাগান 


)_ ভাড়াটে বাড়ি | 
`` कड़ाही (कछाशे)-कां्‌ 
` चलनी (ऽन्नी)-ानूनी 
" কীল কৌল্‌) _গেরেক 


खाट (খটি)__খাট 

বিন্ভীলা (বিছগ্না)_-বিহানা 
নহি (রি)-সতরছ্ি 
শ্বাহ্দান্ধ চোরপাঈ)_খটিয়া 


. কঁঘী কেন্বী) চিনী 
` रस्सी রেস্ঈী) দড়ি 
गुड़िया (গুড়িয়া)__পৃতুল 


হিন্ী-বাংলা স্পিকিং কোর্স ৩৫. 


. कर्सी কেসী) চেয়ার 


মিল (মেজ) টেবিল 
ঘন্র (পন্থ) পাখা . 
লাত (বাড) ঝাড়ু বাটা 
ব্রহনন (বর্তন্) বাসন 
খালী (থালী)_থালা : 
ক্ষতীহা (কটোরা) বাটি 
चक्की (চৰী)যীতা | 
सच्ुक (मनूक)-मिनूक 
মহা (গন্দা) গদি 

चद्दर (চন্দ) চাদর 
धोती (ধোতী)_ ধুতি 
অহা (পর্দা) __পরদা 


 ত্রঁণী (টোপী)টুগী 


चुला (एनो)-ेनून- 


कीचड़ (কীচড়)_কাদা 


তুজাল (পুআল)_খড় 


ননী (তস্ওয়ীর) _ছবি 
স্বামী (চাভী) চাবি, কুন্জী 
कंगी (কান্গী) কন্কন 
ননহী (তশ্তরী) রেকাব 
गिलास (গিলাস)_গেলাস 


- केतली (কেত্লী) কেটুনী ' 


पेटी (পেটা) ট্রাংক 


'নীলিঘা (তুলিয়া) তোয়ালে 


₹আৰ্‌ (রজাঈ)_ালেপ 
ক্রানিন (কামিজ) জামা 

साड़ी (সোড়ী)_শাড়ি | 
ন্রঘল (চপ্নল) চটি জুতা 
मच्छरदान (মচ্ছরদান) মশারী 


ন্রানু (বোলু)__বালি छः 


.. खपरैल (शश्द्ाग्रन)-शैनि 
সুজা (কুআ) কুয়া 


शिक्षा बिषयक (मिकृयां ওষিয়ক্‌) _শিক্ষা বিষয়ক 


- किताब (किछाव्‌ )--वहे 
कलम (कलग)-ढलंग ` 
হুনানন (দত্য়াত) _দোয়াত 


- - বল্জা -কেক্যা) শ্রেণী 


নালা (বগ্লা)_বাংলা 


` अंग्रेजी (অংগ্রেজী) ইংরাজী - 
इतिहास. (शेज्शिन)-शैडिशुंग ` | 


गणित (গড়িত)__অন্ক | | 
` हस्ताक्षर (হত্তাক্ষযর)হস্তাক্ষর 


शिक्षक (শিক্ষক) শিক্ষক ` ` 


প্রত স ডা পহু তদা 


ন্ধা্ী (কাপী) খাতা 

पेंसिल ((भन्जिन)-(शनिन्‌ ` 
स्याही (जग्ाशी)-कानि | 
বিলাল (ওয়িদ্‌ইয়ালয়)_-বিদ্যালয় 
নিস্নাল- (ওয়িজ্ঞান) বিজ্ঞান 
भूगोल (ভূগোল)_ভূগোল 
হিজান্ত্র (হিসাব) হিসাব 

छुट्टी (इ) হুট 


 অল্তনাহ অখ্ওয়ার)_সংবাদপত্র 








a নিলা লিক কোর্স 


गा . यान-बाहन (ইয়ান বাহন) যানবাহন 
| ts ४ 
बैलगाड़ी (दाइन्‌ 


গাড়ী)__গরুরগাড়ি। डोली (ডোনী)_ভুলী, প नी 
टया (টন্গা)ঁ-একাগাড়ি ` साइकल (इन्‌) সাই 
মীতং (মোটর)__মোটর নল বেস) বাস; b 
रिक्स (রিক্স)_রিক্সা লাহ নোও)_নৌকা। 
ইল রেন্‌) রেল 


जहाज (স্রহাজ) জাহাজ জাহ জর 
हवाइ जाहाज (হওয়াই জাহাজ) এরোপ্রেন | 


घोड़ा गाड़ी (बाज গাড়ী)_ঘোডার গাভী. 


` महिनों के লাল (মহিনৌ কে नोड) মাসের নাষ 

वैशाख (ऽशाइनार वे ` - জত জেঠ) ভৈষ্ঠ 
অন্ত (অবাঢ)_আবাটি | সান. শোওয়ন)_ শ্রাকা 
भादों (छाने) ভা क्दार (কৃওয়ার)_ আমিন 
हे कार्तिक (কর্তিত ৩০) কা अनहण (অগ্হণ)__অগ্রহার 
` पुष (शेर) দাদ (शष) ম্বাঘ 

चेत (চ্যারত) ৈত্র 


जनल्युन (हानू#म)-झाइन 


FITTS সপ ভা > নাস শে 
अग्रज माहिना कै नान (यरा মহন কে নাম) হংরাজ মাসের নাম 
~ 





লালন ভ্ানওয়ার) জলয়ারী কর্ওররী) ফেব্রুয়ারী 
হাই ওয়ার) জনুয়ারী 74 ₹ (কর্ওরী) ফেয়াৰ 
SE £ ৯২ 
मार्च (इ४ई)-5४ - re 
i ডঃ সসল (वाइन) श्नि 
pac MES a ~~ ই 
পল (পল) হে जून ভন) জুন 
जलाई खः) पक श्र 
১৭৪ ভুনা) জলাই আন্ত ¦ অগন্থ ভরাট 
x ৪ 
লিলি (সতৰত ৰ’; x অন্ত্রীবর 
उ (उन्द्‌ ऊ (জেকতুবর) অক্টা 
লাই ৯০ ভিজ কি 
পট र्‌ ६ ব) লে ९ 3 bh [एतस्य ड (i स्ट्‌ ভন 
লাহী - 


- - आर का লাল বের কা নাম) কবর নাম 
নাং (এতুওয়ার) রবিবার ". 
यंगलदार (মন্ধলওয়ার)_অলগলবুর दुक्षवार (বুধওয়ার) বুধবার 
অহনার শেরুওয়ার)বৃহস্পতিবার হু্নাং ভে্ক্রুওয়ার) শুক্রবার 

স্পসহ-_- - আালিলহ (শনিচরং_ শটিবিক : 


NIC 


সসলাং সোমওয়ারঁ সাবার - 


হিদী-বাংলা ম্পিকিং কোর্স ७५% 
पाठ-५ (शोक) - . .. | ॒ 


विविध शब्द (७ग्निविष শঁব্)--নিবিধ শব্দ 


अन्दर (অন্দ্র)__ভিতরে * . 


লক (নজদীক) নিকটে « 


শ্রীল (বীল্)_সরোবর এ. 
অভ্যা (সন্থ্য়া)_ সংখা 


মান (ইয়াদ) ॐ 
` उधार (वात), से > 
` कंबल (कन्वन्‌)-क्इन * 
` थालि (शोनि)-थौनां ॐ 


पत्थर (পত্থর)-পাথর - 
অন্দ (সচ)১-সত 
गुड़िया (গড়িয়া পুতুল & -' 
इवा (হ্ওয়া)__বাতাস্‌ 
অতল (বটন্)_বোতাম 
ুস্তা (বৃড়ঢা) বুড়ো 
अंधा অন্ধা)__অন্ধ 
বুনা গেংগা)_ বোবা . 
নাতা (নাটা) বেঁটে -- 
ভূন (দুশমন) শক্ত 
कित्तान (কিসান)__কৃষক 
लम्वाई (লম্বাই) লম্বা 
হতো (হ্ত্হরা) হত্যা ओ 
জন্ভা (অচ্ছা)__ ভালো ३ 
গাজা (তাজা) টাটকা 


` डाकाईती (ডাকাঈতী)__ডাকাতি 


লীন্র (ধোখ)_ প্রতারণা করা -* 


: मंडी (মন্ডী) বাজার ৯: 


: बाहर (বোহর)__বাইরে 


दूर (দূর) দূরে 
तालाब (তালাব)_পুকুর *. 
স্বীহ.(শোর)__গোলমাল ४ 
दुकान (দুকান)_দোকান 
জী (জৌসু)_চোখের জল. » 
অ্রসাং.(বেজার)__বাজার . 
_স্যাতী- শোদী) বিয়ে 
झूट বেট) মিথ্যা * 
ভ্বিলীনা (খিলওনা)_খেল্না . 
নৃতরীহা কিটোরা) বাটি =" 
অন .(জেব)_পক্টে ২ 
মলা (পতা)ঁঠিকানা = 
बुड्ढी (বুড্টা) বুডি 
জনতা (লংগড়ী)_যৌঁড়া 
নীলা, বৈওনা)_বধির 
दोस्त (দোত্)_বন্ধু * 
सुराही (সুরাহ) _কুঁজৌ -৯- 
खेतीवारी ((जैगगै)-दृदिका 
্বীত্তাত্‌ (উওড়াঈ)_টওভ .. 
ব্জা্া হত্ইয়ারা) হত্যাকারী 
बुरा (বুরা)ট মদ. रे - 
सड़ा (সড়াপচা ৮ 
শীহী (চোরী) ঝুরি 


लूटमारना (ল্টমারনী) লুটপাট ব 
ঙার্য (রগ) পথ, = 


| = ২৮ বা শা 
মর. 2০ হিন্দী-বাংলা লা স্পিকিং রোর্স 
रेजगारी (রেজ্রগারী)-রেজ্রকী কৰাহ (কঢ়াঈ) কঠোর +. 
নু (সোনা) সোনা. াঁতী টেদ)রূপা + 
' "ধীম্া (তীবা) তামা « अभरक (অভরক্‌)_অন্র ৬ 
सवाल (সও্য়াল) প্রশ্ন ৩৫০. जनाव (জওয়াব) উত্তর ৬ 
ঘালী পানী) জল . जिन्दगी (জিনদগী) জীবন * 
মান মেও্ত) মৃত্যু। % সতী (সর্দী)_শীত | 
शशुराल (শশুরাল্) এশুরবাড়ি মন্ধা (য্যায়কা)_বাপের বাড়ি 
आग (या॥-जाएन ` ন্বাসন্তা (ম্ডা) চমড়া 
তুত্বা (দওয়া)_উধধ + শালী (গোলী) ট্যাবলেট * 
' ঘা ভেরা) ভর্তি ৯ ভর বেদ) বিদু + 


হান্তিনা (দাহিনা) দক্ষিণ - 
জামী (আগে)_ সামনে: 
যাম (প্যায়াস)পিপাসা = 


KA (ও র্‌)__দিক + 


নীতা (বৌয়া) বাম ड 
ঘিন্ত (পিছে). পিছনে 

_ খুতবা (ভূখা) ক্ষুধার্ত ১ 
দহা (পেশা) বৃত্তি 


. অন্তু (বহুত) অনেক » খাতা (থোড়া) অল্প ॥ 
ফুভ্বা শুখা) শুকনো ' শীযা ভৌগা)_ভিজে * 

: अब অব্ট-এখন: ७- জন্র (জব্ট_যখন, 

বর্ম শে্দী লজ্জা «७ ন্তবীজ (হর্রোজ্) প্রতিদিন. 
আজ (আজ)__-আজ- : कल (कल)--दान 


মনলা (বন্না)_তৈরী হওয়া » 
অপ্র (অন্ধেরা) অন্ধকার * 
 হ্থামা (দাগা)__আঘাত করা ৮ 
' ` ` - पतला (शज्ना)-श्ोऽना ` | 
` ` ` दुबला (मूदना)-त्राध  * 
आधा (बाथ)-यर्ष `` ` এ পূরা) সব 
` ঘামহ শোয় হত . ৮. অন্বান্ক (অচান্ক) হঠাৎ 
:.. আহ শেহর) শহর .. শা (গোঁও)- গ্রাম 
বু কযা (পা্া) টাকা ५ ` पैसा (৭) পা: 


নঁহুলী (চাদনী) _জ্যোতা. 
মীস্রা (সীধা)_সোজা ४ 
মাহা (মোটা)=মোটা 


ন্রলালা (বমানা)ঁতৈরী করা » 


» নাক্কলনহ (তাকত্ওয়র)ঁক্তিয্রান 





अठन्नी জেঠদী)_আধুলী ' ৯. 
সত (পপ্নড)ঁপীপর " 


अचार (অচার)_আচার 
५ नौकरानी (নওকরানী)-চাকরানী 


चौअन्नी (58णग्री)-गिकि 

नये पैसे (নয়ে গ্যায়সে) নয়া পয়সা 
অীলাহী (বীমারী)_রোগ * 
नौकर (নওকর)_চারর ৯ 


-মীব্ব (গোদ)_কোল ৯ ্ধাঁত্র (কীখ)_কাঁখ 

बाद में (दाग মে)__বাদে + ४ बारे में (वाख 

মহ (মূ পুরুষ ও নানা" (জেনানা)_ স্ত্রীলোক 
ভব (ডর)ঁভয় = মন্তলী (মছ্লী)ঁমাছ 


লত্তার্‌ (লড়াঈ) যুদ্ধ 
ব্রন (খেত) জমি 
৯ লব্ধীত লেকীর) রেখা 
৯. নুক্তিন (দুল্হিন)_কনে 
४ पसीना (পসীনা)__ঘাম 
“+ হুজাজনা (ইজাজত্‌)__আদেশ 
অব্ী (জল্দী) তাড়াতাড়ি 
» জীবন (অও্রত্) নারী. 
মালক্ষিল (মাল্‌কিন্‌)-_প্রভুপত্ধী 


রাহুল (বাদল)__মেঘ 
जंगल (জন্গল্)_বন, অরণ্য 
জন্গু উতর) বয়স 

ুল্কা দল্হা)_বর ৮. 
पूँछ (পুছ)ট লেজ » 
खूबतू 'त (খুবসূরত) সুন্দর 
বু (দর্ট ব্যথা, বেদনা 
धीरे মি (ধীরে সেঁ_-আস্তে 
मालिक (খালিক) _ প্রভু 


डाक और तार (ডাক্‌ অওর তার) --ডাক এবং তার 
্ান্ত্রানা (ভাক্খানা)_পোষ্টাফিস্‌ ह 
पोस्ट মাজত (পোস্ট মাস্টর) পোষ্ট মাষ্টার 
ত্বিত্ি টিটঠী) চিঠি . लेफ़ाफा (লেফাফা)_খাম. 
নাহ (তার)_টেলীগ্রাম ক্ষিতাষা (কিরায়া)__ভাড়া ` 
डाकिया (ডাকিয়া)_ডাক পিওন महशुल (মহগুল) মাশুল 


ঘা পোঠ--৬) 
` व्याकरण (वाम्षोकतएं) 
যে কোনও ভাষা ভালোভাবে শিক্ষা করাত হাল সই ভীমাম কীজলদী 


এ 


আজি 
RS 


~= 2 यिम्प ७ নি এ 
घट 
80 


हु ६ 


হলা সহি কোর্স 
` का 


৪ কে হয়, তা না হলে ভাষা उडाएर বলা ও লেখ যায় 
।. यानो $ এতহ ङ्त ভাবার বাকরুণ । তবে কিছু কিছ 
তফাৎ দেখা যায়। এগুলি ভালভাবে জেনে हासा न ০ 
. বাংজা ভাষায় সর্বনামের লিঙ্গ ভেদ হয় লা।। 
থাকে। হিলীতে কিন্তু তা নয়। হিন্দী ভাষার > 
ভিন্নরূপে ব্যবহৃত হর়। 


(के) হিন্দীতে প্রথমা বিভিতে কর্তার সঙ্গে ন’ (নে) পত্র যুক্ত হয়। 
যেমন--আমি খেয়েছি_ প্রন ভ্রাতা’ 


खाया' (छ्म्एम খায়া) ইত্যাদি। 


= ক্ষেত্রে এর 
দরকার। যেমন সর্বলাম। 
সট্ালি্গ ও পুংলিঙ্গ একই প্রকার 
ভাবার সর্বনায় পুলি এক সট্রনি্গ ভেদে 


` (मान খায়া)! তুমি খেয়েছ_ तुमने 
€খ) ঝংলায় 'এর' বিভভ্তির স্থলে হিন্দীতে ছা” (কা), স্ক' (কে), की' (की) | 
বিভক্তি যৃক্ত হয়। যেমন--বিদলের ঘর-নিলল কা ঘ (ওযিমল কা খর) ` 
আপনার ঘর-_আঘক্ধ ঘহ্‌ (আপ্‌কে ঘর), मीना হর-__জীভা কী, ছু 
(শীলা কী ঘর)। গ্রামের ছেলে_শাঁত্র কা ক্তজা (গীও কা লড়কা)। ঘরের 
বলদ घर का ধল (ঘর কা ব্যারল্)। | 
(श) কোনও কিছুর ওপরে বুঝতে হিন্দীতে মহ" যুক্ত হয়! যেমন__টেবিলের। 
ওপর-- জজ হু (মেজ পর্)। বিছানার ওপর-_নিল্লাঘ অহ (বিস্তর 


পর)! ছাদের ওপর ভল पर ছত্‌ পর) চেয়ারের ওপ্র- कुसी पर 


(কুরসী পর)। গাছের ওপর_ এত্ত ঘহ (পেড় পর)! ইত্যানি। 
. (ঘ) বাংলায় 'এ' 'তে' বিভক্তি স্থলে হিন্দীতে স? (মে) বিভত্ত 


যেমন--পথে- জভ্ত্ধ সম সেভ়ক সে)। ঘরেঁ লং ল ঘের ঘে)। 


দোকানে-কুন্ধাল মঁ (দৃকান মে)! | a, 
(ও) বাংলায় 'হইতে' স্থলে হিন্দীতে सी” (05) एक इए। (शष গাই 
থেকে-বত্ত জং (গেড় সে)। তোমার নিকট হইতে নদ অ (इम्‌ সে), 


তাহার নিকট ইইতে_তজ্ তব (উস্‌ छ)! 


Cc F ४ 
सदनाभ জজ NNT 
सर्वनाम उद्गम 


(বাংলার মত হিদীতে দুটি कन आए। (रन-एकवचत (दकव) ६ 


. ততক্ষন €য়হবচন)। একটি সংখ্যা বোঝাতে একবচন এবং একের অধিং 


বহুবচন হয় হিন্দীতে সর্বনামণ্ড ত: কবচন ও বহনে रि 
বোঝাতে, বহুবচন ব্যবহৃত হয়। হিন্গীতে সর্বনামণ্ুলি একবচন ও বন 


টা 


হিন্দী-বাংলা স্পিকিং কোর্স 


ভাবে পরিবর্তন হয়, নিচে তার আলোচনা করা হলো। 

ঘক্রব্ন্ন (একবচন) ন্তত্রত্বল (ওয়ছবচন) 

সী ময়) আমি हम (হম) আমরা 

तु (তু১তুই तु सब (তু সব্ট-তোর! 

तुम (তৃসট তুমি तुमलाग (তুমূলোগ)__ তোমরা 
आप (আপ) আপনি आपलोग (আপ্লোগ)_আপনার 
নহ (ওয়ই)ঁসে वे (ওয়ে) তারা, তাঁরা, তিনি 
মহা (নেরা)-_আমার মানা (হম্রারা)_আমাদের 
तेरा (তেরা)_তোর तु सबका তে সব্কা)_তোদের , 
নূজ্জানযা (তুমহারা)_তোমার ন্তমলীঘা কা (তুলো কা) তোমা 


_আাঘন্ধা (আগ্কা)__জাপনার. আতলামা ন্ধা আগলোগৌ কা)-আপনাদের 


उस्का (স্কা)__ভাহার उनका (উন্কা)__তীহার, তাদের 
বললীঘা কতা (উন্লোগৌ কা)__ উহাদের, তাহাদের 
मुझका, मुन्न (মুঝকো, মুঝে)--আসাকে 
तुझका, ठुझआ (তুঝকে, তৃঝে)__তোকে 
ঝুমকা, নং (তুম্কা, তৃম্হে)__তোমাকে 
জাববন্ধণা (আাপ্‌কো)-_আপনাকে 
उनको, নই উন্‌কো, উন্হে)_তীহাকে 

. उसको, उसे (छेमएकी, উসে)_-তাহাকে 
हमको, इमे (হম, হযে) __আমাদিগকে 
तु सबको (তু সব্কো)--তোগাদের সকলকে 
ত্দলামাক্ধা (তুমূলোগোরো) _-তোমাদিগকে 
आपलोगांको (আপলোগোকো)_আপনাদিগকে 

. उनको, তন (উন্রো, উন্হে)_তীহাদিগকে (শৌরবার্থে 
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তনক্ষী, তন্তু (উন্‌কো, উন্ই)__তাহাদের. 


क्रिया (छिशो) 


বাংলা ভাষার মতো হিন্দীতেও ক্রিয়া আছে এবং ক্রিয়ার তিনটি कोन जाए 
বাংলা उश रजन ও লিঙ্গভেদ্ে ক্রিয়ার কূপের পরিবর্তন হয় না! ছি 


ल 


oe প Pe rT. च धर 


TOs gre এ 


৪২. 5. হিনী-বাংলা স্পাকং (काम 


হিন্দীতে বচন ও লিঙ্গভেদে ক্রিয়ার রূপের. পরিবর্তন হয়। | 


- বাংলার মতো হিনীতেও ক্রিয়ার তিনটি.কাল আছে। যেমন-(১)বর্নসান. 


(ওয়র্তমান), (২) অনীন ' (অতীত) এবংমানিজ্স (ভও়িষ্ই়)। হিদীতে এই 


তিনটি কাল, .লি্, বচন অনুসারে ক্রিয়ার ব্যবহার, হয়। এ সম্পর্কে বেশ. 
ভালভাবে জ্ঞান লাভ করতে হলে সর্বনীমগ্লি সম্পর্কে ভালভাবে জানতে হবে। 


এজন্য প্রথমে সর্বনামগুলির অলোচনা করা হয়েছে। 


. ` ५ वर्तमानं. काल (ওয়র্তমান কাল) 

হন্দীতে বর্তমান কালে-ুঁ উর ই, ভ্ী বিভক্তি যুক্ত করা হয়। নিচে তার 

উদাহরণ দেওয়া হুলো। (न~ ``; 
: एकबचन :(थककन) ~ . .-वहुबचन (९ग्रहकन) 
উ-ম্েয় ই) _আমি হই। ...ছ্স টু (হম্‌ হ্যায়)_আমরা হই। 
` तुः है তু হায়)তুই হস্‌। तुम हो (झूम হো) তুমি হও। 

आप हैं (আপ হ্থায়)_আপনি হন।জাঘলীন ই (আপলোগ 

वह है (ওয়হ্‌ হায়) সে হয়। . . হ্ার) আপনারা হন। 
` `-वे ষ্ট €য়ে হায়)_তীরা বা তিনি হন। 


| अतीत হ্ধাল (অতীত কাল) 
হিন্দীতে ,অতীত কালে লিঙ্গ 'ও বচন 'অনুসারে_্বা 
বিভক্তি যুক্ত হয়। 
एकबचन . (একবচন) ` `| 
मैं था মৌয় থা)_আমি ছিলাম। 
तु ধা (তু থা) তুই ছিলি। 
'আঘ প্ব (আপ্‌ থে)আপনি 
| ছিলেন। 
ঘ ঘা (ওয়হ্‌ থা) সে ছিল। 


' धी’ थों' 


, वहुबचन (७ग्रृश्कन) : 

: সদ ঘ্ব হেমু থে)_আমরা ছিলাম। 
तुम थे. (छ्भ्‌ থে) তৃমি ছিলে। 
জামলীবা খী (আপলোগ ' 

থে)_-আপনারা ছিলেন। 
ন খঁ (ওয়ে থে)_তাহারা ছিল। 
তিনি ছিলেন। তাঁর! ছিলেন। 
भविष्यत ন্কাল (ভওয়িয্ইত কাল) 


হিন্মীতে ভবিব্যৎ কালে লিঙ্গ ও' বচন অন্যায়ী-- हुंगा, होगा, होगे,: 


ভি বিভ্তি যুক্ত হ়্। যেমন 


হি-বাংলাম্পাকংকোদ :  ? ০৩ 


एकबचन (थकदृन्‌) ই वहुबचन - (ওয়ব্চন) 
শর উুঘা'। মৌয় গা) _আমি হইব। উল होंग (হম হোগে)_আমরা 


হব 
तु होगा ।' তি হোগা) তুই হবি। নম ভীম |. তমূ হোগে।)ছুি : 
হ্যে; ` ` ः 
आप होंगे । (जांत्रं (ए॥)-जांभनि शवन। " 
জাঘলাম ভ্তীনী | (আপলোগ হৌঁরগে।)_আপনারা হবেন। ৃ 
वह ীনা | (ওয়হ্‌ হোগা।)-_সে হবেন স্বীণী | (ওয়ে হোংগে।)-তিনি 
, হবেন। 
এতক্ষণ সর্বনামের সঙ্গে বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের বিভক্তিগুলি 
লিঙ্গ ও বচন অনুারে দেখানো হলো। এখানে কয়েকটি ক্রিয়া 'লিঙ্গ ও বচন, 
অনুসারে কিভাবে পরিবর্তিত হয়, তার আলোচনা করা' হচ্ছে। | 
जाना - (জানা) _যাওয়া__বর্তমান কাল 
(একবচন--পূংলিঙ্গ) 


~ 


. ঈ জানা, हुँ । (माग्न छाड ই।)_আমি যাচ্ছি। 


তুম জান্য ই | (তুম জাতা হ্যায়।)_তুমি যাচ্ছ। 
तु जाता है । (তু ভাতা হ্যায়।) তুই যাচ্ছিস। 
वह जाता ই | (ওয়হ্‌ জাতা হায়।)__সে যাচ্ছে। 
(বহুবচন--পুংলিদ) : e+ 
हम जाते हैं. । (हम जाए হবায়।)__আমরা'যাই। ... 
तुम जाते ভ্তা-।. (তুমূ জাতে হো।) -তুমি যাও। ` 
ত্র জানী ই (ওয়ে জাতে হ্ায়।)__তাঁরা যান রা তারা যায়। 
এবার উপরোক্ত পানা” ক্রিযাটি স্ত্রীলি্গ পানা? স্থলে জাতী” হবে। 
যেমন__ 
वैनित्र थककन-मैं जाती हुँ । .. (ময় জাতী ই।)__আমি যাই ইত্যাদি। 
্ত্ীলি্গ বহবচন-_ইম' জারী ই । (হম্‌ জাতী হ্থায়।)__আমরা যাই। 
জ্রানা (খানা)_খাওয়া `. 
২ - (বর্তমান.কাঁল-_পুংলিঙ্) | 
যদি প্রথমা বিভক্তিতে ন’ প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাহলে বাব্যগুলি নিম্নরূপ হবে। 


শা > ——— ~: 


পা 
(शी श) l=" `=. ` 


ड ~ 








হত জতীতকুল বোতুত পুলেঙ্গ এককলেত্বা যো) বিভক্তি, পুলি 
কুকলে ই (থে) रुक रहे! বেস रु 
` ` ` {डक्दञन-शइनिङ्‌) ` 
হল दावा था | (इम्‌ খয়া থা)-_আমি হেফেই। 
হুন चदा तथा † ड्ल बोस शी-ड कछला . 
उतने छाया ঘা | (উদ্‌নে रशि হি দে খেয়েছে! . 
- (বহবচন -পুল) | 
মল -ভন ধর: ] হেন খানে থে) আমরা খেয়েছি। 
झुमन खाये ছু | (সত খায়ে থে )- তোমরা থেয়েহ! 


-दुंने डावे প্র - ছেনে-খায়ে থে) __ তোরা খের়েছেস! 
০] खादी থব খোয়ী থী) এবং ববচনে-_ভ্রাী ধা 
- छविवा३ কাল 
(একবচল- পুংলল) 

` मे. खाउंगा |. ময় খুউংগ!)-_আমি খাব! 
: तुम- खायोगे . (তুম খায়োগো) ভুমি .খাবে। 

এ _ (न्छ्कान- एन) 
₹ম ভান | হম খায়েন্ে!)__আমরা খাব। 
वे स्ायेगे । (ওয়ে খারেো)- তারা খাবে। 


৪ 
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মনি ভালা: } য্েয়নে খায়া)-আঁম বেলাম। प्‌ 0-१ i | पाठ--७ পোঠ-_৭) 

तुने छादा । (छल বায়া)_তুই বেলি। :.. ` ` ` ` पद परिचय (श बग) ह 

` उत्तवे खावा |" উস্ন বায়া)_দে খেল। २७२ बिमेल के पास कलम है (ওঘ়িমল্‌ কে পাস কলম হায়।)__বিমনৌর 

লন ছানা ( হেচূনে খয়া।)_আমরা বেলাম। কাছে কলম আছো 

তলনী জলা | তুমুনে খায়ী!)--তোমরা যেলে। मिता अच्छी लड़की है | (মিতা. অচ্ষী লড়কী হ্যায়) মিতা ভালো 

ভল্ছল ভাবা! (উল্হানে থায়া৷১তারা বা তারা, থেলেন। (ए ब 

বি: হ: উনি হাহা" হে হানা” বৌয়ী)-হব। অনিল জীব সুনীল জন্বী জানা ইঁ | (অনিল অওর সুনীল জল্দী 


আতা হ্যার়।)__অনিল ও-সুনীল তাড়াতাড়ি আসছে। [ = 
आह, मुझे সাল হা | (আহ্‌ মুঝে জানে দো)-_আঃ, আমাকে যেতে 
দাও। 
উপরে চারটি বাক্য দেওয়া হয়েছে! এর মধ্যে প্রথম বাক্যটিতে_নিমল 
কোনও ব্যক্তির নাম এবং কলম একটি বস্তুর নাম বোঝাচ্ছে। -- 
দ্বিভায় বাক্যেস্রস্ভা শব্দটি স্তীলিঙ্গে अच्छी হয়েছে এবং লতুক্ধী শব্দের 
গুণ বোকাহে। 
তৃতীয় বাক্যে--সল্বী’ শব্দটি আলা’ ক্রিয়ার অবস্থা বোঝাচ্ছে। और 
শব্দটি জনিল ও সুনিল দুটি বাক্যকে যুক্ত করেছে। जाती है শব্দটি দারা 
ওয়া বোঝাহে। 
চতুর্ধ বাক্যে -জৈন্থি' শব্দটি দ্বারা মনের আবেগ वा দুঃখ প্রকাশ করছে। 
वाक्य मे व्यवहुत प्रत्येक शब्द को 'पद' कहते ই (ওয়াক্ইয় মে... 
ওয়হৃত প্রত্ইয়েক শব কো পদ কহতে হ্যায়)_-বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেক শব্দকে 
পদ বলে! as 
হিন্দী এবং বাংলা উভয় ভাষাতেই পদ পাচ প্রকার। যেমন 
१, उंज्ञा দেংজ) বিণেষয। ২. নিষ্বাঘতা (ওয়িশেষ্ডু )-বিশেষণ। 
३. सर्वनायं (ের্ওয়নাস্)দর্বনাম। 8 क्रिया (রিয়া কিয়া! 
५. अब्ययः (অব্য) অব্য়। ` | এ ry 
মা, (আংজ্ঞা) বিশেষ্য Hg : 
বাংলার মতোই হিনীতে (অর্ক) বিশেষ্য शीश প্রকার। 
.মেমন_(৫)-জ্মজিনাক (ওয়জিওয়াচক্),.২) জানিনা 
(জাতিওয়াচক্‌)__জাতিবাচক [(३)समृहदाचक সমূহওয়াচক্‌) (ধর) 
যয ঘন) ७ * भाववाचक (ভাবওয়াচক)। 
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१, व्यक्तिवाचंक ` (ऽग्रछिऽग्रोऽद्‌)--( विंग घोड़ा কোনও ব্ভি,বন্ত ड 


.. বাস্থানের নাম ধুঝায়। তাকে বলা इव वयक्तिवाचक য়া (ওয়ভিওয়াচক্‌ 
` সংজ্ঞা)। যেমন-নে হেরেন), এক ব্যক্তির নাম। শামা (গন্গা)_একটি 
নদীর নাগ। কিন্নান্ন " (কিতাব) 'পুভ্ভক। একটি. বন্তর নাম। कलकत्ता 
:- * (কলকল্তা)১-_কলিকাতা, একটি স্থানের নাম। জীলা (সোনা) একটি ধাতুর-নাম 
ইত্যাদি। 

` ` २. জানিনান্বন্ধ - (ভোতিওয়াচক্)_এই বিশেষ্য বা संज्ञा’ घाबरा थक 
স্বাতীয় সব.প্রাণী বা বন্তুকে.বোঝায়। যেমন-_নুঙ্য মেনুযইয়) মানুষ शेर 
... শের) বাঘা কেত্)কুকুর।ঘাগ্রা পেওধা)_চারাগাছ।. 
३. समूहवाचक (সমূহওয়াচক)১_এই বিশেষ্য ছারা এক. জাতীয় বহু 
. বস্তুকে একটির মতো বোঝায়! | 
" ¥. দরল্সনাস্বন্ধ (দ্রবইয়ওয়াচক্‌)--এই বিশেষ্য দ্বারা যে কোনও দ্রব্যকে 
বোঝায়।: ` J 

&. শান্রনান্মক. (তাব্ওয়াচক)__এই বিশেষ্য দ্বারা. হর্ষ, বিষাদ, ভয় প্রভৃতি 
" মনের ভাব বোঝায়।' ` | 


विशेषण. (ওয়িবেমউ)__বিশেবণ 
যে'পদের দ্বারা বিশেষ্য গদের দোব, গুণ, অবস্থা, পরিমাণ বা সংখ্যা 
বোঝায়, তাকে বিশেষণ বলে। ` 


संज्ञा या सर्वनोम की विशेषता बतानेबाले शद्धों को विशेषण 
कहते ই (সংজ্ঞা ইয়া সর্তয়নাম_কী ওরিশেষ্তা, বতানেওয়ালা শব্ষৌ কো 
ওয়িশেষডু কহ্তে খ্ায়)--সংজ্ঞা বা সূর্বমায়ের বিশেষতা বোঝানোর শব্দগুলিকে 


বিশেষণ বলে। যেমন 
অজ্ভা লভন্ধা !..(অচ্ছা লড়কা।)-ভালো ছেলে। 
बुरा लड़का -। (बुब्रा नएका।)-्ाभ 'ছেলে। 
अच्छी लड़की: ।: (सब नकी ভালো মেয়ে। 
উপরের 'বাব্যগুলিতে দেখা যাচ্ছে ভক্তা’ এবং धुरा' भेस দু'টির দ্বারা 


লতৃদ্ধা বিশেষ্য পরের দোষ গুণ বোঝা যাচেহ। অতণ্রব अच्छा' ৩ তিতা! : 
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আবার দেখা যাচ্ছে-অ-কারাত্ত বিশেষণ পদ. ললি্ভেদে পরিবর্তন হ্য় না। - | | 
আবার অ-কারাত্ত বিশেষণ না হলে বিশেষ্যের লিঙ্গ, বচন অনুসারে বিশেষের. 


.. পরিবর্তন.হয়। যেমন" 


अच्छा .लड़का । (खश नछका।)-उाएनौ- (छएन। (थकवछन) 
अच्छा लड़की । (छाछ नएकी।)-डातना ब्ञत्म। (ककन) 

অ্ঠ লত্তুক | (অচ্ছে লড়কে।)__ভাল ছেলেগুলি। (বহুবচন) 

अच्छी लड़कियाँ । (खा नएकिम्।)-शान মেয়েগুলি। বেহুবচন) 

বাংলা ভাবায় যেমন অনেক সময় বিশেধ্যের পরে. বিশেবণ ব্যবহৃত-হয়।: ` 
সেই রকন হিন্দীতেও অনেক সময় বিশেষ্যের. পরে বিশেষণ ব্যবহৃত হয়। 
যেমন 

यह कमरा छोटा है । (ইয়হ কম্রা ছোটা হ্যায়)-_এই ঘরটি ছোট। 

वह गुलाब. लाल ষ্ট | (ওয়হ্‌ গুলাব লাল হ্যায় ')-_এ গোলাপটি:লাল। 

উপরের বাক্য দু'টিতে দেখা যায় ‘ন্ূমযা’ বিশেষ্য পদের পরে 'छोटा 
বিশেবণ এবং 'ঘুনান্' 'বিশো পদের শেবে 'ল্লাল? : বিশেষণ. বসেছে। 
ह লিঙ্গ বহুবচন হলে__অ-কারান্ত বিশেষণ পদ এ-কারাস্ত হয় এবং द्चीनिन्र - 
উভয় বচনেই ঈ-কারাত্ত হয়।. যেমন_ 

छांटा तड़का | (ছোটা লড়কা।)_-ছোট ছেলে। (পু-একবচন) 

নত অভ? । (বড়ে লড়কে।) বড় ছেলেরা। (পুং-বনুবচন) 

সা লত্ুক্দা | (বড লড়নী।)-বড় মেয়ে! (মী-একবচন) | : 
নী অত্তক্তিমাঁ | (বনী লড়কিয।)_বড় মেয়েরা। [ত্রীবহবচল) 


লধলাল সর্ওয়নাম্‌- সর্বনাম । 
জমা বা বিশে) পদের পরিবর্তে যে পদ ব্যবহার করা হর, তাকে বন্বনাম 
(সর্ওয়নাম) সর্বনাম পদ বলে। সর্বনামের উদাহরণ আগেই দেওয়া হয়েছে। 
এখানেও কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলোঁ, ভন, .ঘৃ, নম, আদ, यह 
वह, वे, ये क्या, कौन रेजानि। | 
হিন্দীতে সর্বনাম ছয় थंकाद। (यभन-पुरुषवाचक -(शकवऽग्नाऽक) 


* निञ्चयवाचक (निऽ्रऽप्ाऽक्‌),अनिश्चयवाचफ ` (अनियऽदनाऽक्‌) प्रश्नवाचक 


(5१९गाहत) समदस्ावाउक (সন্ঙ্গওয়াচক) ও লিজনান্ন্স -(নিজওয়াচক১। 


का, 


‘a कु 
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.- "উপরোক্ত ছয়টি সর্বনামের.মধ্যে পুরুষবাচক সর্বনামটিই বেশী ব্যবহৃত হয়। 
. - এজন্য-এখানে পুরুষবাছক সর্বনামের -আলোচনা' করা হলো। যী 
` `: `. पुरुषवाचक : স্ণলাম্‌. (পূরুষওয়াচক- সর্বনাম)_ তিন ভাগে. বভ্ত। 
: যেয়ন-(5১)ওলসঘ্ছ (উত্তস-পুরুষ) (২) সচম্মত্তম  (মধ্ইয়স্পূরুষ) ও 
: (७) अन्यपुरुष (जनरैश-शूकब)।- - ॥.०॥9०१०१.०१ए८॥ 7 mr 


उत्तमपुरुष ...($उम -गूकष)--धकवऽन 


मैं आंग)-बाशि।, - मेरी: (क्रशी)-जागात्र। মু (মুঝে)_আমাকে। 


.  : वाक्य হঘলা . (বাক্য রচনা) | 
निर्धारित समयः परे .नंहीं आ सका । (आगे निर्धीद्रिछ मशग़ शत .. 
_নহী আ'সকা।)-আমি ঠিক সময়ে আসতে পারিনি! | 
` मेरी ओरः से क्षमां माँग লীলিঘ | (মেরী ওরু সে ছয়া মীগ 
লিজিএ।)__আমার দিক :থেকে ক্ষমা চেয়ে নেবেন। 
` मु -অভা ভহ ই |: (মুঝে বড়া-খেদ হ্যায়।)আমি অত্যন্ত 


ও দুখত | 
`. मुं अभीं आ रहा 


| (ব্যয় অভী আ রহা-ই।) -আমি এখনি আসছি 
পু লঙ্ঘন. মেধ্ইয়ম্‌পুরুষ)__একবচন : 

5: हि (তুম) তুমি তু (তু) তুহ 
, তুচ্ছ, (তৃম্‌হে)_তোমাকে তুল (ভূঝে)-তোকে 





वाक्ए रचना (বাক্য রচলা) 


₹'. বাড়ি গিয়েছিলে ৰ 

'.. 'तुम हिन्दी पढ़ते हो -? (তুমহিন্দী পঢ়তে হো?) তুমি হিল পড়ছে 

` -तु-कच गया. ? : (ङ्‌. कृद्‌ भवा ?)-ज्डै কবে গিয়েছিলি! . 

` तुम कहा जाए हो: (তুম্‌ কহা জাতে. হো ?)_ তুমি কোথায় যাটু* 
অসমত অেন্ইর-পুরুষট_এ্রফবচন ` | 


. 5: হত (ওরহ)--ল ` `` ` `. यह (डेग़३)--४हे 
জীল (কথন)_কে! কোন।- "লী (জো)_যে। 


उसके बंर गये. धे ?. তন উস্ত ঘর গরে থে?) তুমি ওদের . 
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वाक्य :रंचनां. (বাক্য রচনা) ४ 

वह रोज. अंग्रेजी पढ़ता है । (अर्‌ दाच जशशंबी-शएज হায়।)__সে 

প্রতিদিন ইংরাজী গড়ে। 4 

यूह मेरा किताव है ।-(ইয়হ:মেরা কিতাব হায়।)_এটি আমার বই।.... 

कोन আনা থা ? (কও্ন আয়া থা?) কে এসেছিল?  ! 7.६5 


তপু (উত্-পুরুষ) মুর! RE x 
वहकन-हम कल गया धा ।' (इग्‌ कन्‌ থা)--আমরা কাল... 
গিয়েছিলাম। 


. লঙ্ঘনতুহথ (মধ্ইয়ম্‌পুরুঘ) ৮ 
বহুবচন_ন্ুললাম কত শবা শা ?. (তুমূলোগ্‌ কৰ্‌ গয়া থা?)--তোমরা 
কবে গিয়েছিলে? if GRE 
জন্মঘুভব. (অন্ইয়-গুরুষ) ভিতর 
বহুবচন ভ্হযীজ অনা জানা ই | (ওয়ে. হর্রোজ 'ইয়হা আতা, 
ঠযায়।) তারা প্রতিদিন এখানে আসে। न 
উপরের বাক্যগুলিতে দেখা যায়, পুংলিঙ্গে অ-কারাস্ত ভ্রিয়ার পরিবর্তন छूः 
না| কিন্তু স্টরালিঙ্গে উত্তমপুরুষ, মধ্যমপুরুষ ও অন্যপূরুষে ক্রিয়ার, গরিরর্ত 
হয়_যেমন নবী খী (ময় গ়ী ধী)_আমি গিয়াছিলাম।ন্তুম মত 


. थी (छुश्‌ भी হী) তুমি. গিয়েছিলে। নন মতী- ধী (ওয়হ্‌ গযী থী)-লে 


গিয়াছিল i 


~ 


किया (किम्रा)-किप् ০) yf one 
বাংলার মতো হিন্দীতে ক্রিয়াগদ আছে। সে কথা আগেই আলোচন! কয়. 

হয়েছে ক্লিজ্ম তিনভাগে.বিভক্ত অর্থৎ.তিনটি কালে বিভক্ত। যেমন নৃ্নদান 
: (ওয়র্তমান্), अतीतं (ङीऽ), भविष्यत (ভওয়িফ্ইয়ত্),. :.:.:... . 
তাছাড়াও ভরিয়া দুটি শ্রেণীতে বিভ্ত। (समन--सकर्मक (সকৰ্মক); এবং 

অন্ধ (অবর্মক)। . 
१. सकर्मक क्रिया (अकर्मक ক্রিয়া)--যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে, তাকে বল 
হয় সর্তক ভ্রিয়া। যেমন 








i es Se হ-বাংলা স্পিকিং কোর্স পা 


राम' किताब पढ़ता: है । (ज्रांघ किजंद जज शाग्र) রাম বই পড়ে! 
मीरा -तास खेलती है । (মীরা তাস -খেলতী হ্ায়।)_ মীরা তাস ' 


4 খেলছে। ४ 
ঘিনার্জী পান ভালা ই | (পিতাজী ভাত খাতা হ্যায়।)২_বাবা ভাত 
খাচ্ছেন। : 
म. रोटी; खाती हैंः। (মী রোটী খাতী হ্যায়। -মা রুটি খাচ্ছেন 

म काम करता हू'! (अश्च काग कजा इं।)- -घाधि কাজ করছি। 

दे काम करते हैं । (९ কাম কর্‌তে হাঁয়।)__তারা কান্ড করছে। 
` एनत वाका४नितB-पढता, खेलती, खाता, खाती, करता, करते 
ধতৃতি किनि कर्भ शना-किताब, तास, भात, रोटी, काम थडूछि 
কর্ম বর্তমান। অতএব এগুলি সকর্মক ক্রিয়া। 

जिस क्रिएः में कर्म होता है. उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं । (जिम्‌ 
ক্রিয়া মেঁ কর্ম ষেতা হ্যায় উসে সকর্মক ক্রিয়া কহতে হায়।) যে ক্রিয়ার কর্ম 
আহে তাকে সকৰ্মক ক্ৰিয়া বলে৷ 

अकर्मके क्रिया (अक्क किव्रा)-जिस क्रिया में कर्म नहीं है उसे 
अकर्मकः क्रिया : कहते हैं । (चिम ক্রিয়া মে কর্ম নী হ্যায় উসে অকর্মক 
‘ক্রিয়া কহতে  হ্ায়।)__যে ক্রিয়ার কর্ম নাই, তাকে অবর্মক ক্রিয়া বলে। 
(धन `` ` 
. वह खाता है.। (ওয়হ খাতা হ্যার়।)-_সে খায়। 

हम . करता है | (হম করতা হায়।)__আমরা করছি। 

উপরের প্রথম বাক্যে বলা হয়েছেজ্জানা ই. অর্থাং খাচ্ছে, কিন্ত বি 
খাচ্ছে তা বলা হয় নি। এজন্য বাক্যটি একরক। 


चातव हि বাক্যে বলা হয়েছেক্কহনা ই কেরতা হ্যায়) কর, (উজ. 


কি বরছে, তা বণনা হ্যানি। এজন্য ক্রিয়াটি অকর্মক| 


আবার কর্মের সমাপ্তি বা অঙখাণ্ডি ভেদে ক্রিয়া দ'ভাগে বিড । হম ` | 


१. समापिका' দিয়া (সমাপিকা ক্রিয়া) এবং 
(অসমাপিকা ক্রিয়া)। 


असंमापिका ह्रिया 


१. -समापिका . क्रिया. (अग्निद কিয়া)--ফে ক্রিয়ার সাহায্যে কর্মের শেষ | 


বোঝা যায়, তাকে সযাপিকা ক্রিয়া বলে। 


হিদীবাংলাম্পিকিংকোর্সট - . .. ৫১ 


হিন্দী ব্যাকরণে বলা शुग्&-जिस क्रिया से क्रिया की पूर्णता प्रकट: 
होती है, :उसे मापिका क्रिया कहते हैं । (জিস্‌ ক্রিয়া সে ক্রিয়া বী 


:. পূর্ণতা প্রকট হোতী হায়, উসে সমাপিকা ক্রিয়া কহতে হ্যায় |) যেমন 


অনিল ভ্রামা .(অনিল খায়া)_অনিল খেয়েছে। 
দীন মযা (সুনীল গয়া) সুনীল গিয়াছে। 
উপরোক্ত বাক্য দু'টিতে ব্রাা* এবং 'শণা" এই দুটি ক্রিয়াপদের দ্বারা 


_অনিলের খাওয়া কর্মটি ও সুনীলের খাওয়া কর্মটি সমাপ্ত হয়েছে বোঝা -যায়। 


অতএব & দু'টি বাক্য সমাগিকা! এই রকম যে সব কাজ শেষ হয়েছে বোঝা . 
যায়, তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। 

२. असमापिका क्रिया (অসমাপিকা ক্রিয়)ঁসিম ক্কিমা 8 দিয়া 
की अपूर्णता प्रकट होती है, उसे असमापिका क्रियो कहते हैं । 


` (छिन्‌ किया ज किना কী অপূর্ণতা প্রকট হোঁতী হ্যায়, উসে.অসমাপিকা ক্রিয়া 


কহতে হযার)__যে ক্রিয়ার দ্বারা কর্মের অপূর্ণতা প্রকাশ পায়, তাকে অসমাপিকা 


ক্রিয়া বলা হয়। বেষন-- 


चाय पीकर आओ | (চায় পীকর্‌ আও।)-চা খেয়ে এসো। 

भात खाकर जाओ | (ভাত্‌ খাকর্‌ জাও।)__ভাত খেয়ে যাও। 

উপরের বাক্য দু'টিতে ক্ষত (পান করে) ভ্তান্₹ (খাকর) _খেয়ে, ক্রিয়া 
দু'টির দ্বারা কর্মের সমাপ্তি বুঝাচ্ছে না। সেজন্য এই বাক্য দু'টিকে असमापिका 
ক্লিঘা (অসমাপিকা ক্রিয়া) বলে। | 

হিন্দীতে ক্রিয়ার সঙ্গে ‘না’ যোগ করা হয়। যেমন--সানা (জানা) _যাওয়া 
खाना (योना)-थीऽय़ा, उठना (উঠনা)-ওঠা, বভলা (ওয়্যায়ঠনা)_বসা 


প্রভৃতি 


क्रियाएं (ক্রিয়া) _ক্রিয়াবাচক শব্দসমূহ 
बैठना (ব্যায়ঠনা)_বসা . উতলা (উঠনা)_ উঠা 
ভ্রানা (খাণা)__খাওয়া आना .(আনা)_আমা 
জালা. (জানা)_যাওয়। -:- - ্ুলাণা (শুলাপা)-_শোয়ানো 
उतारता . (উতার্না) নামালো তুভুলা (উড়্না)_উড়া 
শ্রত্ান্রা RRND  শ্বনালা (হানা) টিনা 


এ 


৮ শল LBD ambit DTT 


হিনী-বাংলা স্পিকিং কোৰ্স 


पढना  (পঢ়ন)ঁপড়া :- उठाना (উঠানা) উঠানো 


হিলী-বাংলা স্পিকিং কোর্স 


मानना (মান্না) শ্রদ্ধা করা: শীত্রলা (সীধ্না)_শেখা 


অজানা (সমব্না)--বোবা : অন্তনা (সহ্না)-সহা করা „| 
নবন্বলা (ক্না)_বাঁচা . বন্ননা . (বেচনা) বিক্রী করা . 
- बोलना (বৌল্না)_বলা '' অন্রলা (সক্না)পারা .. 
অলালা (সজানা)__সাজানো  ন্বুজানা (বুলানা)_ডাকা 

রীতা লেওটনা) _ফিরে আস! মামনা- (ভাগ্না) পালানো 

' অন্য (লেনা) নেওয়া, খুলনা (তূল্না) সুদ করা. 

ভুলো (্টিনা)_লুঠ করা भेजना (ভেজ্না) পাঠালো... 
বংলা (ত্যায়র্না)_সাঁতার দেওয়া ভিলা (ছিপ্না) লুকানো লংলো (অহনা) মরা मिलना (মিল্না)_দেখা হওয়া 
না.. (কৃনা)_ঢাকা.দেওয়া . ভন্না: বচন) টানা | लिता (লিখ্না)__লেখা रहना (রহনা)_থাকা.. 
ব্রলনা...(খেল্না)__খেলা पकड़ता (পড়ুন) বন eR 


| पीटना গীটনীঁমারা ` Rs कहना (कुश्नां)- 

| ক্কনো বের্ন)ঁকরা "= = দীনা- গীনা)ঁপীন করা 
¦ `` कमाना (কমানা) উগার্ভন कहा. वपना (কাঁপনা) কাঁপা 
| « . नहाना (नशन) -क्् সুমনা (ঘুচুনা) ঘোরা 
ঢ় মিননা (গিন্না)_-গণনা-করা जीना  (ভীনা)_বাঁচা 

। রীনা (টেনা)-বহন করা... ২ ভুলা (কুদ্না) লাফানে! 
: "সানা -(গানা) গান করা ... .আননা (ভান্না) জান! 
নীতা (তোডনা) ভাঙ্গা ন্দানতনা চোহ্না)_চাওয়। 





ভনলা (ডুব্না)_ ডোবা - 
बिलना (খেলনা) খেলা 


ীত্তনা -(দওড়না)_দৌডানো 


নিল্গলনা, (নিকল্না)_বাঁহির হওয়া 


~ चाकि পোঠ_৯৮) £ 
क्रिया: का काल (ক্রিয়া কা কাল) ক্রিয়ার কাল 


না. (টনা)_ভাঙ্গা উহনা (স্যোয়রনা) বেড়ানো 
৷." ज़फरंत কলা. '(নফরত্‌ কর্না)_সৃণা করা . 
घबड़ाना : (ঘন্ড়ানা)_উদ্বিগন হওয়া! ৮ উপর, ০ 
धोना (ধোনা)_ধোওয়া - : জ্রীনা (খোনা)_হারানৌ 
নীলনা (তও্ল্না)__ওজন করা -স্তুানা (চুরানা)_ছুরি করা 
ভুনা: টুঢুনা)_খোঁজা “चलना (চল্না)_যাওয়া 


क्रिया के जिसं रूप से उसके व्यापार के समय का ज्ञान होता 
हे, उसे काल कहते हैं | (ক্রিয়া কে জিস্‌ রূপ সে উস্কে ব্যাপার কে 
সময় কা জ্ঞান হোতা হ্যায়, উসে কাল কহ্তে হ্যায় )-ক্রিয়ার মে রূপের 
সাহায্য ক্রিয়া সময়ের জ্ঞান হয়, তাকে. ক্রিয়ার কাল বলা হয়। 








5 জলা (दन) ` ` छापा (शनो বাংলা ভাষার মতো হিঙগীতেও ক্রিয়ার তিনটি कान! (इम-१। वर्तमान 
১ সলনা (चन्न!) चना * সান্তনা (ছোড়্না)__হড়া | काल £ওয়র্তমান কাল), *। भूत काल (ভূত কাল)__অতীত কাল (হিন্দীতে 
আঁন্বদা (জীচ্না)চাওয়া. হুদা (দেনা) দেওয়া | ` ` छलल लानाक फूज कान वना হয়) ২। মনিজ্ঞন काल (ভওয়িষইত 
দালনা (পাল্না)- পোষা पहुँचना - (পইচ্না)__ীছানো |. কাল)। 
ঘভণা (গঢুনা) পড়া सीना .(সীনা)_সেলাই ক: | १. वर्तमान काल €য়র্তমান কাল) র্থসান ন্ধাল..কটা क्या से 


ता poms ` साना (নোনা) _পোওয়া इस समय होनेवांले काम. का बोध होता है । (ওর়র্তমীন কাল কী 

ছানা না )--পেনাই লে বা ক্রিয়া সে ইস সমর হোনেওয়ালে কাম কা.বোধ হোতা शान ))--বর্তমান.কালে 
হতে फ्‌ रना a (গকারনা 

করা ऽकारनाः (গুকার্না)_ভাকা ক্ৰিয়াতে ক্রিয়ার কাজটি এখনও শেষ হয়নি বোঝা যাচ্ছে।'তাকে বলা.হ্‌ 


` | অন্যান: গহচানমা फेकनाः 
५५7 ছুইনানন্য, (পইসন্না- চেল. কলা (বেক) ছুঁড়ে ফেলা ` বর্তমান কাল। যেমন हे ! = 





te" Nl, यु कि ক 
€ 55. হিনীবালাম্পিক কোর্স Fl ছিনবালাম্পিকিকোর্স: ; ० 
_स्वपन -खाता है. ।: (नशन्‌ बो হায়) গন খাচ্ছে। पं मैं खाती हूँ । (ময় খাতী ए)-जामि याकि। ০০০০" t 
ঘন অনা; ই. | তৈপন পঢ়তা হায়)--তপন পড়ছে। ==" "২ - दे রানী ই । '(হম্‌ খাতী খ্যায়)--আমরা খাচ্ছি। - A 
.. मीना तैर करती ই |. মীনা স্যায়র কর্তী হায় ) রীনা. বেড়াচ্ছে। . तुं खाती है । (তে খাতী হ্ায়।)_তৃই খাচ্ছিস। ` 
* উপরোক্ত তিনটি বাক্যে যথাক্রমে-ভ্রানা ক, ঘর है, सैर करती .. तुम खाती हो । (डर খাতী হো।) -তুমি,খাচ্ছ। 
্।. ক্রিয়াপদগুলির দ্বারা খাচ্ছে, পড়ছে, বেড়াচ্ছে বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু খাওয়া वह खाती है । (ওয় খাতী হায়।) _সে খাচ্ছে। 
পড়া ও বেড়ানো এখনও চলছে,.শেষ হয়নি। সেজন্য এগুলি বর্তমান কাল। নব खाती हैं. । (ওয়ে খাতী হ্থায়।)_তারা (তাহারা) খাচ্ছে। | 
হন্দীতে বর্তমান কাল তিনভাগে বিভন্ত। যেমন_-$. অনান্য নর্বদান, | উপরের বাক্যগুলি লক্ষ্য করলেই দেখা-যাবে, ক্রিয়ার মূল ধাতুর সঙ্গে “তী' . 
(সামান্ই় ওয়র্তমান্)__সামান্য বর্তমান। २. तात्कालिक या अपूर्ण थवः 'इ', হ্যায়' ও হ্টায়' যুক্ত হয়েছে। | 
वर्तमान (তাৎকালিক ইয়৷ 'অপূরু ওরর্তমান্)_্টমান বর্তমান. এবং. तात्कालिक वर्तमान काल (डांश्कानिक ওয়র্তমান্‌ কাল) 
ৰ.. দু বর্নলান. "প্র্ড ওয়র্তমান্) পূর্ণ বর্তমান কাল। | | 
१. सामान्य वर्तमान : (সামান্ইয় ওযর্তমান্) সামান্য বর্তমান कना छ क ঘটমান বর্তমান কাল 
-कान-सामान्य वर्तमान काल से व्यापार का आरंभ वर्तमान काल खम है Ff न সি हे उसका वर्तमान कालं मे चा & | 
में हुआ है, यह बोध होता है-। (आशन ७ह्ज्यान्‌ कान (न का রে Ha Ste gt 88077975555 
কা আর্ভ ওয়র্তমান্‌ কাল মেঁ হুলা-হায়, ইরহ্‌ তং হোতা হায়?) সামান্য hoes bel: cd thy ঠা রী রা ধর যে ৮১৪ জিনা \ 
বর্তমান কালের স্বাহাব্যে কাজটি वर्षान काएन শুরু হয়েছে এই ধারণা জন্মে। 8 বি Ol 
. ভাবার বে বর্তমান কালের দ্রিয়াপদের সাহায্যে কর্তন কালের সামান্যত' সক ছু চা নিশাত বির न, 
. পরিলক্ষিত হু, তাকে সামান্য বর্তমান কাল বলে। EL Fe এ 
Ee हरय (উদাহরণ) . ` ` hy hh L (मह জা রহ হ।)_আমি চালতেঁছ।! 
म्र हू (মর হতো হ)) জার दो নর ভক oir fe SRL RTE TEE 
ৰস ভাত হ | (হন খাতে হ্যায়? আমরা খাচ্ছি রি My হে হুঃ | তিম্‌ জা রহে হে।)_তুম যাচ্ছ। 
डाता ह | (ड থাতা হ্যার |) তুই ধাচ্ছিন इनं जः रइ र { এ অ বহে হ্যায় )-_আমর! যাচ্ছ! 
है दह জা লনা ই | (ওয়হ জা রহা হ্যায়) নে যাচ্ছে। 
है 


ES Er নাঃ हर 
SE 
>> 
जज 


| (তুম খাতা হার? তুমি খাচ্ছ! | ২ ১. 5: 
खाता हैं । রহ খাত হ্যার।)__লে খাচ্ছে। व जा रह ই | (ওয়ে জা রহে হ্যায়) -তারা (তাহার!) যাচ্ছে। 
উপরের বাক্যৎলি সামন্য বর্তন'" কাল। এই বাক্যগুলিতে নিলা ই तु जा रहा है | (তু জা রখ शाद '-छुडे बाख्जि। 


कनि 
ধাতুর সঙ্গে পুদিদে তা", বুবচনে ऐड' ददः হ্যা ভয় একবান ও স্টার পরের বাকাগুলিতে দেখা যাচ্ছে, চলা ক্রিয়াটি আর্ত হয়েছে বট, কিন্ু 


दशकन दूठ হয়েছে। এখনও শেষ হয়নি! কাজটি চলছে। এই রকম ক্রিয়াকে ঘটমান বর্তমান বা 


. থাতে। বেল ः बह मू उतवा তীংকালিক বর্তমানে ক্রিয়ার সঙ্গে পূর্ধলঙ্গ এববচনে 'ন্বা? (রহা) গুল, 
বহুবচনে ই’ (রহে) যুক্ত হয় এবং স্ীলি্গ উভয় বচনেই রী” (कै) यूर 


এজ RO it 0 ০ পর 
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९७ ' 


হয়। সাহায্যকারী ক্রিয়া বচন অনুসারে ব্যবহৃত হয় যেমন”. 
. এককনে-ক &ু), ই (যায়), ছী- (হে) ব্যবহৃত হয়। ` - 
বহুবচনেঁ₹ (হায়) ব্যবহৃত হয়। है. | 
३. पर्ण वर्तमान: काल (পূর্উ ওয়রতৃমান কাল) 
he र्ण বর্তমান কাল. 
নও কাজ পূর্বে আরম হয়েছে এবং সবেমাত্র শেষ হয়েছে, তখনো তার 
রেশ চল্‌ছে,.ক্রিয়ার এই কালকে পূর্ণ বর্তমান. কাল 'বলে। যেসন_ | 
:. में खाता है ! (ম্যয় খাতা হ।)--আমি.খাচ্ছি। ` 
:. हम खाते হেম্‌ খাতে হ্যায়) _আমরা খাচ্ছি। 
: वह .खाता है.। €য়হ্‌ খাতা হ্যায়।)__সে খাচ্ছে 
. ই-্তন ই-|. (ওয়ে খাতে হ্যায়')__তারা (তাহারা) খাচ্ছে। 
: तु खाताः ইউ! তে খাতা হায়) তুই খচ্ছিস। ` | 
` উপরের বাক্যুলি দ্বারা বোঝা যায় খাওয়া! কাজটি সবেমাত্র 
বটে, তার. রেশ এখনও চলছে। এজন্য: একে পূর্ণ বর্তমান.কাল বলে! 
जन | ন' কাল (ভূত. কাল)-_ অতীত কাল 
भूत काल की क्रिया से दीते इए' समय का बोध हैं| 
ভূত কাল কী ক্রিয়া সে বীতে- এ মময় কা বোধ হোতা 
জিয়ার ছারা কাজটি শেষ হয়েছে বোবীয়! অর্থ যে কিয়া আগেই শেষ হয় 
.. গেছে বোঝার, তাকে ক্রিরার ভূত কাল বলে। যেষন-.. 
`. सम कल चला মহা । রোম কল্‌ চলী গয়া? রাম কাল চলে 'গেছে। 
* মানে আজান ছা যব, 4 (ভারত সওয়াহীন হো 
স্বাধীন হরে গেছে। ` 
এখানে পথম বাক্যে রামের যাওয়া বাভটিক 
দ্বিতীয় বাক্যে ভার আগেই স্বাধীন ইয়ে গেছে 
में 


Fhe 


ইয়েছে 


ই শেষ হয়েছে বোঝা যাচ্ছে! 
| হয়ে অতএব রাক্যগুলি 
ভূত কাল বাঁ অতীত .কাল। : 
. ,हिल्‍्दीः में भूत काल को. छः. वर्ष -में झाटा 
:৪ কাল কো ইহ্‌ ওয়রূগ মে বাঁটা হত।)-_হিন্দীতে ভূত কালকে ছরটি শ্রেণীতে 
ভাগ বুরা হয়েছে। যেন... জামাল भूत কানন সোমান্য ভূত 
কান)_দামান্য অতীত-কাল। २. -आसत्त भूत. काल আসর ভূত 


হায় J ভত কালের এ 


জা। (হিন্দী মে ৷ 


"সু + 
i 
| 
| 


মা i} ভারত "| 


४ 


. কাল)_আসনন অতীত কাল। ২. ুর্ণ খুন কাল প্র ভূত কাল) পূর্ণ 


৭" तांक्तालिक भूत काल (जश्कानिक ভূত,কাল)__ঘটমান অতীত কাল। 


Sittin oo co af 


Se 
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घडीउ। ४. सर्दिग्ध भूत कांत সেদ্ধ ভূত কাল)-সনদি্ক অতীত কাল। 


हेतु हेतुमद भूत काल (হেতু হেতুদ ভূত কাল) শর্তাগেক্ষ অতীত বাল। 
सामान्य भूत काल (সামান্টুয় ভুত কাল)-যে ক্রিয়ার দ্বারা কর্তার 
যাবার ধারণা জন্মে, তাকে সামান্য ভূত কাল বলে! যেমন " 
वह चला .(ওয়হ্‌ চলা) ऽनन। हम ন্বক্ী (হ্ম্‌ চলে)_-আমরা যাই। 


तुम স্মল (তুম চলে)-তুমি চললে। মী সালা (ময় জাতা)--আমি যাই। 


সজল (ওয়ে চলে)_তারা চলল। 
সামান্য ভূতকালে ক্রিয়ার ধাতুর সঙ্গে 'আ' যুক্ত করতে হয়। অর্থত ক্রিয়ার 


'ধাতুর शत भनिए 'আ" যুক্ত করলে এবং স্ট্রীলি্গে 'ঈ যুক্ত করলে, সামান্য 


ভূত কাল হয়। যেমন-_ “ - 


बोल+आ = बोला (वनन) बोल+ई =. बोली . (वलन) 
चलमआ = चला (ऽनन) ` चल+ई = चली .(ऽनन) ` 
दख+आ = देखा (लधन) देख+ई = देखी: (थन) 


एनलांङ अ-कारान्त (य-कोवाएड) दाछूत मत्त थशेशोच्व भनिएका 





) 


५२ खनिए ६' एक त সামান্য ভূত কালের ক্রিয়ায় পরিণত করা হয়। ` 


কিন্তু যে সব ধাতুর म आ-कार” गूर थाटक, ६ आ-कारान्त .(आ- 
কারাস্ত) ধাতুর সঙ্গে পরী’ বা 8’ যুক্ত করে সামান্য ভূত কালে রূপান্তরিত করা 
হয়] 
আনন ঘুন. ন্ধাজ (আসন্ন ভৃত্ত কাল) | 
क्रिया के जिस रूपसे उस के पूरा होने का समय निकट में 
सखन्ञा जाता है, उसे आसन्न भूत काल कहते हैं । (किशाएकं 


` किन्‌ রূপসে উস্কে পুরা হোনে কা সময় নিকট মে হী সমঝা জাতা হ্যায় 
. আসন্ন ভূত কাল কহতে হ্বার।)_ক্রিয়ার যে রূপের দ্বারা কার্ধ্য সম্পন্ন হবার 


সময় খুব নিকটবর্তী জানা যায় বা বোঝা যায়, তাকেই 
যেমন_- 
मैं खा चुका হু । তীয় খাচুকা ই)_আমি খেয়েছি। 


= 


আসন্ন ভূত কাল বলে। 


‘৫৮ > বসির 


हम ভ্বাস্তুকা ই |. (হম্‌ খা চুকা হায়।)_আমরা খেয়েছি। . 


হতে চলেছে। এজন্য এগুলি আসন-ভূত কাল। 


. : . . पूर्ण খুন ক্যা (পূর্ণ ভূত কাল) 
" এই ক্রিয়ার বাক্যগুল্রি অতীত কালের মতো শোনালোও প্রকৃতপক্ষে এই সব 
বাক্য পূর্ণ ভূত কালের। যেমন . 

' मैं खाया था ! গয় যায়া থা) আমি খেয়েছিলাম। 

৷ ভন জবাব ঘবঁ। (হজখায়ে থো)__আমরা খেয়েছিলাম। 
"तु खाया था | (তু খায়া থা।)_তুই খেয়োইস! 

উপরোজ-বাক্যগুলিতে খাওয়া" ত্রিয়াটি শেষ হয়েছে বোঝা যাচ্ছে। অর্থ 

এধানে ক্রিয়া কার্য সম্পূর্ণ হযেছে জানা, যাচ্ছে। এজন্য এগুলি পূর্ণ ভূত কাল। 


_ सन्दिग्ध, भूत काल (जन्ति ভূত কাল) 
जिस भूत काल की क्रिया के होने में,' सन्देह हो उसे संदिग्ध 
भूत काल कहते ই | (জিদ ভূতকাল কী ক্রিয়াকে হোনে তর সন্দেহ হো, 
छल माने उ কাল কহৃতে.হায়।)__যে সকল, ভূত কালের ক্রিয়া সন্দেই 
इए, তাকে সন্দিপ্ধ ভূত. কাল রলে। যেমল-_ 
मैंने देखा होना । (ম্ট়নে দেখা হোগা।) আমি হয়তো দেখেছিলাম। 
हमने देखें होंगे । (হমূনে দেখে হোলে )__আমরা হরতো দেখেছিলাঘ। 
উপরোক্ত বাক্য দুটিতে দেখা ক্রিয়াটিতে সন্দেহ আছে এজন্য একে বলা 
হয়: মন্দি্ধ ভূত কাল।.... 
সন্দি্ধ ভূত কালে. পুংলিঙ্গ একবচনে ক্রিয়ার म्र होगा? कष যুক্ত হয় 
এবং গুংলিন্স বহবচনে-_ছাটি? যুক্ত হুয়। স্রীলিঙ্গ উভয় বচনে ক্রিয়ার সঙ্গে £ 
যুক্ত হয়. ও প্রত্যয়ের সঙ্গে ্কাশী (হোগী) সাঁযী (হোলী) যুক্ত হর। বেসন 
मैने देखी होगी | (হীরনে দেখী হোগী।) আছি ইয়তো দেখেছিলাঃ 
देखी होंगी (शन शी হোছী:) _আমরা হয়তো দেখেছিলাম 





| 


तात्तालिक भत काल (ए!श्कीनिक एए কাল) 


जेल क्रिया हे युह समन्ञ में आता है কি भत काल के क्रिया | 


क र = 


উপরোক্ত ব্য দু'টির দ্বারা বোঝা যায় খাওয়া” ক্রিয়াটি চলছে বা শুরু - 


. हो, उसे হৰ হনুৰ খূল 


 হিদীবাংলা স্পিকিং কোর্স সৌর मं ৫৯ 


শল रहा है, उसे तात्कालिक भुत काल कहंते हैं । (बिन किग्रा সে 

ইয়ং সমঝ अ আতা হায় কি.ভূত কাল কে ক্রিয়া চল্‌ রহা সায়, উসে.. 
তাৎকালিক ভূত কাল কহ হায় )-_যে ক্রিয়ার দারা এই বোঝা যায় যে, ভূত ` 
কালের ক্রিয়া চলছে, তাকে তাংকালিক ভূত কাল বলে। যেমন_-. 


मैं खा. रहा धा । (अग श রহা থা।)__আমি খাচ্ছিলাম 
हेम खा रहे थे । .(इ या बा्‌ (थ|) আয়রা খাচ্ছিলাম। 


উপরোক্ত বাক্য দু'টিতে ‘খাওয়া’ ক্রিয়াটি চলছে বোঝা যাচ্ছে, এজন্য এরে 


তাৎকালিক ভূত কাল বলা হয়। 


তাৎকালিক ভূত কালে ক্রিয়ার সঙ্গে পুলি একবচনে থা?.(থা) ও | 


বহুবচনে थे (থে) যুক্ত করে.এবং সাহায্যকারী ক্রিয়ার সঙ্গে रहा' (वश) 
হই"; (রহে) যুক্ত করতে হয়। 
্রীলিঙ্গ একবচনে সাহায্যকারী ক্রিয়ার সঙ্গে ৪’ (ঈ) ও ধাঁ’ (বী), ও 
বহুবচনে সাহায্যকারী ক্রিয়ার সঙ্গে 8’ (ঈ).ও ধাঁ (ধী) যুক্ত করে তাৎকালিক 
ভূত কাল করা হয়। যেমন 
मैं खा रही थी । (য় খা রহী ধী।৷) আমি খাচ্ছিলাম। 
হম ভরা বহা খা | (হ্মখা রহীর্থী।)__আমরা খাচ্ছিলাম। 


हेतु हंतुमद भूत काल (হেতু হেডুমদ ভূত কাল) 
जिस भूत काल में एक. क्रिया का होना दूसरी क्रिया अवलम्बित 


ক্রিয়া का (शना দৃসরী ক্রিয়া অবলম্বিত হো, উসে হেতু হেতুমদ্র ভূত কাল 
কহতে হ্থায়।)__যে সমস্ত ভূত কালের ক্রিয়া সম্পন্ন হবার জন্য অপর ক্রিয়ার 
উপর নির্ভর করে, তাকে 'হেতু হেতুমদ ভূত কাল বলে। যেমন_ 
অতি ঈ ভ্রলিলা | (ইয়দি ম্টয় খেল্তা।) যদি আমি খেলতীম। 
यदि हम खेलते । (ইয়দি হম খেল্তে।)_যদি আমরা খেলতাম। 
্তরীলিঙ্গে এই ক্রিয়ার রূপ হয় নিঙ্নরূপ__ 
` यदि में खेलती । ইয়দি ময় খেল্তী।)_যদি আমি খেলতাম। 
ঘহি দুম ভঁললী.| হৈয়দি হস্‌ খেল্তী)_যদি আমরা. খেলতাম 


काल कहते हैं | (জিস্‌ ভৃত কাল মেঁ এক 


eee hase, 
Re IPSS SSS 





হিনী-বাংনা স্পিকিং কোর্স . 


৬০ के मे 
. উপরোজ বকযগুলিত কযা সম্পূর্ণ হয় নাই অন্য বোনও জয়ার অপেক্ষায় 


र কাল বলো। বাক্যগুলি লক্ষ্য করলে দেখা 
বং বহবচনে ' 


_ -আছে। সেজন্য একে হেতু হেত্মদ ভূত টলি লক্ষ্য ক 
যাবে এই ক্রিয়ার পুংলিঙ্গ একবচনে ক্রিয়ার गान আরা ন) এ 
"ए? (३) যু হয়েছে। আবর স্ত্ীিঙ্গ এককচনে দী? (তা) ও বহবচনে জী 
(ী)যুভ হয়েছে। ल, | 

জমাদান খুন নাল (সীযান্য ভূত কাল) 


| | গুলি এককনে-ঈ, तु, तुम. वह, आप, उसने एक हेव 


दाया | কয়, তু তুম ওয়হ, আগ, উদ্‌নে এক দেব খায়া!) আছি, তুই, 
ভুমি, গে আপনি, সে একটি আপেল খেয়েছি বা খেয়েছে! 

_ পুিঙ্গ ককনে-স্তন, নু. জন, ভুসলীন, জাববীন, दे, बहूत, 
सेबो'' खाये. হেস্‌ তু সব, তুসলোগ, আপলোগ, ওরে, বহুত সেনে 
খায়ে।)_আমরা, তোরা, তোমরা, আপনারা, তারা অনেক আপেল খেয়েছি বা 
हे 27 2 ता" Ec न 
- ` लित यकुकएन--ें तु, तुम, वइ, आप, उसने एक सेव 
জাঘী | (ময়, তু, তুম ওরহ, আপ, উদ্লে,এক সেব খায়ী)- আছি, তুই, 
তুমি, সে, আপনি, সে একটি আপেল খেয়েছে বা খেয়েছি! 


Er) 2 
৬ 


ठि जग तुमलोग অতীত ठे लड़त रूदो ` 
উলঙ্গ বৃব্টনে- উচি, तु सब, तुमलःग, आपाय, द॑ শত सबा 


. i= রি 
खाया নি তমলে লে NN एह उन i Noes 
खाया' ह | (इम्‌, তু সব, তুমলোগ, আপলোগ; ওরে বত সেবৌ খা 
. হায়) আমরা; তোরা, তোমরা, আপনারা, তারা অনেক আপেল খেয়েছে বা 


~ খেয়েছি। নখ 


उन कल वलन oN ভা 

7 আত भूत হজে (ছা छड जन) 
शलिन त ক্ষন, ~~ চস क मनन Sr এত পেস ভাৰা कक 75 
হিং न 55 म, पु, शुनं दह, आए, उदन एके खायः ह। 
शुर, छ, एग ওয়হ্‌, আঁ উসনে নি পক फूल হাহা जे দলও 
४४, ४ ४५, ওয়হ, আপ, তালে ভব কল 3:४8 यह अब, তং, সনম, 


সে আপনি, সে একটি ফল খেয়েছে! 
লিঙ্গ ব্হব্যন মস त अं तमल्ोग 5 रापो ~ 
RR रश्क-हम, तु पब, .तुमलोग, आपलोच, ये. दहत 
` भन्ला. है pny ङ्श ज्श्ला प्र ললে ১ রি = 
च ভাথ ই ! (হহ তু সব, তুয়লোগ, আপলোগ, ওয়ে, হহুত ফলো খায়ে 
যায়!) আসর, তোরা, তোমরা ভা ननाद ভারা র ॥ রঃ 
রা) _-আমরা, তোরা, তোমরা, আপনারী, তারা অনেক ফল বেয়েছে ব 
রর st Yi 
, খেয়েছি. | | ০ 


_ স্ীলি্গ একবচনে-নী 


तु, दुम, दह, आप, उसने एक फल खायी 
জা 


য় 





ह | ময় হা "কত সা कु | টং 
রর kd ভু ৩৩ < 4 রি উরে OS না ज्ञे FT ~ 
0 क इम्‌ ऽद, यागे উদ্‌নে এক ফল খারী হায়))__ভামি, ভুই,. 


ड RS ne Po SEES ONE = L sam ৮6 


हिनी-वाएना স্পিকিং কোর্স ৬১ 


তুমি, সে, আপনি, মে একটি ফল খেয়েছে বা খেয়েছি। 


:.. जीनित्न दश्काज-हम, तु सब, तुमलोग; आपलोग, वे बहूत फ्लो 


खाया है । (छू, छू সব, তুমলোগ, আগলোগ, ওরে বত ফলৌ খারা 


 হায়।)-- আমরা, তোরা, তোমরা, আপনারা; তারা অনেক ফল খেয়েছে বা 


খেয়েছি। | 
| চা ঘুন কাল (পূর্ণ ভূত কাল) : ' 
धूनित्र धककान-मैं, तु, तुम, वह, आप, उसने एक फल खाया 
था | (ময় তু, তুম, ওয়হ, আপ, উস্‌নে এক ফল খায়া থা)__আমি, তুই 


. তুমি, সে, আপনি, সে একটি ফল খেয়েছিল বা খেয়েছি। 


পুংলিঙ্গ वश्कान-हम, तु सब, तुमलोग, आपलोग, वे बहूत 
फलों खादे ঘ | (হম্‌, তু সব, তুমলোগ, আগলোগ, ওয়ে, বত ফলো খাঁয়ে 
থে) আরা, তোরা, তোমরা, আপনারা, তারী অনেক ফল খেয়েছিলাম বা 
'খেয়েছিল। . | - > , 
नत्र अकामं, तु, तुम, वह, आप, उसने एक फल खाया 
थी । (बझ, छू, छू, उड, আপ, উদ্নে এক ফল খাম ধী।)- আছি, তুই 
তুমি, সে, আপনি, সে একটি ফুল খেয়েছি বা খেয়েছিলাম। . .. 

ট্রলি वहकान-हम, तु सब, तुमलोग, आपलोग, वे बहूत फलों 
खायी थीं ! ' (इम छू मद्‌, তুমলোগ, আপলোর, ওয়ে বত ফলো খায়ী 
ধী।)-- আমরা, তোরা, তোমরা, আপনারা, তারা অনেক ফল খেয়েছি ঝা 
খেয়েছিলাম। , 


सन्दिग्ध भूत काल (जनिभ इछ शान) 


পি अवळन-मने, तुने, तुमने, वह, आप, उसने एक फ 


दाया হ্ীদ্য | (স্য়নে, তুনে, তুম্‌নে, ওয়হ, আগ, উস্নে এক ফল খায়া 
হোগা।)_আমি, তুই তুমি, সে, আপনি, তিনি একটি ফল হয়তো খেয়েছি বা 
খেয়েছিল। রি आम 
अंत्नित्न दह्‌दफ़म-हभ, तु सब, तुमलोग, आपलोग, वे बहूत फलां 
ভাই হন |. হস, তু সব, তুমলোগ, আপলোগ, ওয়ে বত ফলৌ খায়ে 
হোসে) আমরা, তোরা, তোমরা, আপনারা, তার অনেক ফল হয়তো 


শেযেছিল বা খেয়েছিলাম। 
शैलित <ककन- गने, तुने तुमने, वह, आप, उसने एक फल 


ah 


४८३१६ «7८४०५ 2 তন 
এ... Camaro Arete yet ae arin eS 


& ৬২ स्थिरमा শ্শিকিং ui 

; थ् पे जश्न Fo ডা উজনে হত क्श 
यायी होगी । (हल इल, इस ছে আপ্‌, [নে এক ফল বা 
दाति) আমি তই, তুমি নে, হাগনি, তিনি একটি ফল হয়তো খেয়েছিল 


by টস বহন, तु तब, तुमतोग, आपलोग, वे ৮ फलों 
জ্রাধী ভীমী | (হম্‌, তু সব, তুমলোগ, আপলোগ, ওরে বৃত ফলৌ খায়ী 
হোগী।) -_আমরা, তোরা, ভোমরা, আপনারা, তারা অনেক ফল হয়তো 
(आद বা খেয়েছিলাম। . ल 
5 - নলাল গুন কাল (দস্তাব্য ভূত-কাল) 

अनितर थककन-मै, एु, तुमने, वह, आप, उसने एक फल खाया 
দ্বী | (ময়, তু, তুমূনে, ওয়ই, আপ, উস্‌নে এক ফল বায়া,হো |) আমি, তৃই, 


তুমি, নে, আপনি, সে একটি ফল বেয়েছি, বা (श ১ E 


` भूनित्र कहकन-हम, तु, सव, तुमलोग, आपलोग, वं दहूत फलां 
ন্রা ভী |' (হম্‌ তু সব, তুমলোগ, আপলোগ, ওয়ে বহুত ফলো খায়ে 
হো) আমরা; তোরা, তোমরা, আপনারা, তারা অনেক ফল খেয়েছি বা 
খেয়েছ। ..' .. | 

` झीनित्र थक्कन-मैं, तु, तुमने, वह, आप, उसन एक फल वायी 
স্তা।- সয়, তু, তুমূনে, ওয়হ্‌ se এক ফল খায়ী হো।) _আমি, তুই, 

. তুমি, সে, আপান, সে একটি ফল খে রা বা খেরেছ। - 

` - ज्चीनिन्न वरकन-हम, तु মৰ, , आपलोग, दे बहूत फलों 

' खायी.-हो | (হম, তু সব, তুমলোগ, "গাপলোগ, ওরে বহুত ফলো খায়ী 
“হো।)আমরা,. তোরা, তোমরা, আপনারা, তার৷ ‘অনেক ফল খেয়েছি বা 
খেয়েছ। . ~ 

`` ` ` सम्भाव्य ঘুর্ণ খুন ক্কাল (সজ্ভাব্য পূর্ণ ভূত কাল) 


` श्रनित्र,थककन-मै, तु, तुम, आप, उतने एक फल षाया 


` होगा | (গায়, তু, তুম, জাপ, উস্‌্নে ফল খায়া হোগা আহি, তুই, তু, 
_ আপনি, সে এবটি ফল খেয়েছি বা খেয়েছ। 


` भित्र दहकन--हम, तु सब, तुमतोत, आपलोग, वे बहूत फो 
खाया होयाः। (इफ छू সব, তুমলোগ, আপলোগ, ওয়ে বহত ফলো খায়! 
হোগা।)--আম্রা, তোরা; তোমরা, আগনারা, তারা অনেক ফল খেয়েছি বা 


'. প্রেরেছে। 


-. সতীলি্ণ একক্ন-ী, ত, ভন, आप, ,. उसने एक फल खायी 


FEA 
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होगी | (মীয়, তু, তুম, আপ, উদূনে ফল যাযী হোগী।)-_জাহি, দুই ভূমি 
আপনি, সে একটি ফল খেয়েছি বা খেয়েছে। সা 

্রীলিল বহবচন-_তম, নু অন, নলীঘ, আঘলীন, बे बहूत पतों 
खायी होगी । (হমু, তু সব, তৃমলোণ, আগলোগ, ওয়ে বত ফল খাট 
হৌঁগী।)__আমরা তোরা, তোমরা, আপনারা, তারা অনেক ফল বেয়ে गे 


 খেয়েছে। 


इ অল্মাক্ম খবিভন (সতাব্য ভওয়িহ্ইত) 

मैं चलुँ । (शस চলু!)_আমি চলবো। উম चले | (হয় চলে।)- আমরা 
| চলবো। 

বুল ব্বলা | (তুম্‌ চলো ?)তূমি কি চলবে? 

वइ चला | (ওয়হ চলা?) -সে কি চলবে? সত বল | (তু চল)" 


৬ ০0494 248৫ |*০৮ কি চলবি? 


009) 90957 77, 
| অত- পোঠ-_৯) 
কিমা প্রিইঘগা (ক্রিয়া ওয়িশেষউ্)_ ক্রিয়া বিশিষণ 
লী দল क्रिया की विशेषता बताता है, उसे क्रिया विशेषण 
কি ঈু | (জো পন ক্রিয়! বী ওয়িশেষতা বতাতা হ্যায়, উসে ক্রিয়া 
ওয়িশেদ্ড কমত হায়) যে অব্যয় বা পদ ক্রিয়ার বিশেষতা আপন করে, 
তাকে ক্রিয়া বিশেষণ বলে। 


ध्याप जल्दी आता है । (শ্যাম জল্দী আতা হ্যায়।)_শ্যায তাড়াতাড়ি 


'আ্রনে। 


CE পাস च कर 


সপ শা চিকন দুল 5. ते शा ঘা থে ৯১ x Me 
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চি i! 
नादा आता है (डज शाह! ७ आती है (% 
প্রকাশ পরছে অর্থই শ্যাম কেমন ভাট আসে-আন্ী (খলদী) আাড়াতাড়ি: 
আবার নীতা নেন ভারে জানো? না, োমশ) তয়ই। এজন্য একে 
ক্রিয়ার বিশেফা শলা হয়। | | 
ऊच्यय (অব্ইয়য়)-অধ)য় 


लिए श़ब्ध में विकार नहीं होता, उसे अव्यय कहते ই । (सिम्‌ 


तीता हमेशा आती है । (जीजा झम আতী হায়।)_সীতা প্রায়ই | 


जो शट) बिक কুটির বাধিত. 


০৪ 


১১১১... 7 भ आए ५ क्षण! 
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